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डाक्टर देवसहाय त्रिवेद 
पएम० ४० ; घी-रच८ डो० 


जिद्दार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
पढनों 


प्रकाशेंक 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
सम्मेलन-भवन 
पटना-३ 


प्रथम सस्करएणा वि० सं० २०११, सन्‌ १९५४ 
सवाधिकार सुरक्षित 
मूल्य ६) : सजिल्द ७।) 


मुदक 
हिन्दुस्तानी प्रेस, 
पटना 


मैंने डाक्टर देवसद्धाय त्रिवेद लिखित आर मोर्यबिद्दार? का प्रूफ पढा। भारतवष का 

इतिहास खुष्टपूतव सप्तम शती से, मगध-साम्राज्य के उत्थान, से, आरम्भ होता है । इसके भी 

पू्वंकाल पर किसी प्रकार का ऐतिहासिक अनुसंघान ओर प्रकाश का विशेष महत्त्व है, जो दें 

मगध-साम्नाज्य से प्रायः सम्बद्ध शक्ति और संस्कृति को सममने में सद्दायक सिद्ध दोगा। 

डाक्टर त्रिवेद की पुस्तक गददन अध्ययन का परिणाम है। यह दमारे उक्त प्राकूकाल के शान- 
कोष में अभिश्ृद्धि करेगी । 

कन्हैयालाल माणिकलाल म॒न्शी 

२०-३-५४ राज्यपाल, उत्तरप्रदेश 


वक्कत्य 
“हम कोन थे ! 


क्या हो गए हैं. !! 
ओर, क्या होंगे अभी |!!! 


राष्ट्रकवि संधिलीशरण गुप्त ने जो उपयुक्त तीन समस्याएँ हमारे सामने रखी हें, 
डनपर भारतेन्दु-युग से लेकर अबतक अनेकानेक इतिहास तथा साहित्य के ग्रग्थ राष्ट्रभाषा 
हिन्दी में प्रकाशित हो चुके हैं ओर होते जा रहे हैं । व्तुतः अतीत, वर्तमान और भविष्य 
ये तीनों अनवरत घृमनेवाले काल-चक्र के सापेक्ष रूप मात्र हैं । केवल विश्लेषण की दृष्टि 
से हम हम्हें प्थक संज्ञाएं देते हैं। कोई भी ऐसा वर्तमान विन्दु नहीं हे जो एक झोर 
झनवरत प्रवहमाण अतीत की अरविषच्छनन धारा से जुड़ा हुआ नहीं हे तथा जो दूसरी ओर 
ऋजात भविष्य के अनन्त जलजधि की लहरियों को चूमता नहीं है । तात्पय यह कि यथि 
हम किसी भी राष्ट्र या साहित्य के वतमान का रूप अपने दहृदय-पटल पर अंकित करना चाहते 
हैं तो हमें अपने अ्रतीत इतिहास का ज्ञान होना अनिवार्य है, और साथ-दीन्‍साथ, झतीत 
झोर वतंमान के समन्वय से जिस भविष्य का निर्माण होनेवाला है, उत्की कल्पना करने 
की क्षमता भी हममें होनी चाहिए । 

विश्व की सतह पर कुछ ऐसे भी राष्ट्र उदभत हुए जो अपने समय में बहुत प्रभाव- 
शाली सिद्ध हुए । उदाहरणतः असीरिया शोर बबिलोनिया के राष्ट्र । किन्तु, ये राष्ट्र जाह्नवी 
की सततगामिनो धारा में क्षणभर के लिए उठनेवाले बु॒दुछुद के समान उठे और विलीन 
हो गये । इसका मुख्य कारण यह था कि इन राष्ट्रों की इमारत की नींव किसी गोरवान्वित 
अतीत के इतिहास की आधार-शिल। पर नहीं थी । कुछ इसी प्रकार के सिद्धान्त को लक्षय 
में रखते हुए एक पाश्चात्य चिद्वान्‌ ने कहा है कि--“यदि तुम किसी राष्ट्र का विनाश करना 
चाहते हो तो पहले तुम उसके इतिहास का विनाश करो ।'' भारतवर्ष, प्रागंतिहासिक सुदूर 
अतीत से चलकर, आज ऐेतिहासिर क्रान्ति ओर उथल-एुथल के बीच भी, यदि अपना 
स्थान विश्व में बनाये रख सका है, तो इसका मुख्य कारण हमारी समझ में यह हैं कि 
उसके पास अपने अतीत साहित्य ओर इतिहास की ऐसी निधि है जो आज के तथाकथित 
अत्युन्नत पाश्चात्य देशों को उपलब्ध नहीं हे । 

वर्तमान युग में, विशेषतः सन्‌ १८१७ के व्यापक राष्ट्रीय विप्लाव के पश्चात, 
भारतीयों में जो चेतना आई तो उन्होंने श्रपनी इस अतीतयुगीन निधि को भी, जिसे वे 
झात्म वेस्छति के द्वारा खो चुके थे, समभने-बूकने ओर सभालने की चेष्टा आरम्भ की । 
झनेक विद्वानों ने प्राचीन साहित्य और प्राचीन इतिहास का न केवल गवेषणात्मक श्रध्ययन 


( सर ) 


आ्रारम्भ किया, अ्रपितु विश्व की विशाल इतिहास-परम्परा की एच्ठभूमि को ध्यान में रखते 
हुए उनकी तुलनात्मक विवेचना भी करनी शुरू कर दी। 

डॉ० देवसहाय त्रियेद का प्रस्तुत ग्रन्थ प्राढमौ्य बिहार! इसी प्रकार की गवेषणा 
तथा विवेचना का प्रतीक है । विद्वान लेखक ने हमारे इतिहास के ऐसे श्रध्याय को अपने 
अध्ययन का विषय चुना है, जो बहुत अंशों में धूमिल और अ्रस्पष्ट है । मौयों के पश्च,त्‌्-कालीन 
इतिहास की सामग्री जिस प्रामाणिक रूप ओर जिस प्रचुर परिमाण में मिलती है, उस रूप 
ओर उस परिमाण में मोयों के पृतंकरालीन इतिहास की सामग्री दुष्प्राप है । अनेकानेक पुराण- 
ग्रन्थों में एतद््‌विषयक सामग्री बिखरी मिलती हे अवश्य ; किन्तु 'पुराण' मुख्यतः काव्य-प्रन्थ 
हैं, न कि आधुनिक सीमित तिथिगत दृष्टिवाले इतिहास ग्रन्थ । अतः किसो भी अ्रनुशील न- 
कर्ता को उस विपुल सामग्री का समुद्रमंथन करके उसमें से तथ्य शोर इतिहास के अद्भ तफलों 
को दृढ़ निकालना ओर उन्हें आधुनिक ऐेतिहासिक दृष्टि-क्षितिज में यथास्थान सजाना 
अत्यन्त बीहड़ अव्यवसाय का काय हे । डॉ० देवसहाय अजिवेद ने इस प्रकार के अध्यवसाय 
का ज्वलन्त परिचय दिया हे। 

सायणाचार्य ने ऋग्वेद का भाष्य आरंभ करने के पहले जो उपक्रमणिका लिखी है, 
उसमें उन्होंने एक जगह बताया है कि ““इतिहास-पुराणाभ्यां पेदाथमपत्र हथेत्‌!?-- अर्थात 
वेदों के अथ की व्याख्या तभी हो सकतो है जब इतिहास और पुराण, दोनों का सहारा 
लिया जाय । सायणाचार्य की उक्ति से यह भी आशय निकलता है कि पुराण ओर इतिहास 
में कोई तात्तिक अन्तर नहीं है ; बल्कि दोनों एक दूसरे के प्रक हैं । इतना ही नहीं, शायद्‌ 
दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ में डॉ० देवसहाय त्रिवेद ने सायणाचार्य 
की इस प्राचीन तथा दूरदशितापूर्ण उक्ति को चरितार्थ कर दिखाया है। हमें पूर्ण विश्वास 
हे कि साहित्यिक अनुशीलन-जगत्‌ में इस ग्रन्थ का समादर होगा । 


धर्मन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री 
प्रिषद्‌-मंत्री 
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अस्तावना 


नत्वा नत्वा गुरोः पादों समांर स्मारं च भारतीम | 
विहार-वर्णनं कुमः साधो नंक्वा पितुल्‍्त शम ॥4॥। 
संदर्शिताः सुप्थानः.. प्वेतिहाविशारदः । 
अयोरंध तडिद्विद्ध तन्त्रीवास्तु॒ सुर्ख गतिः ॥९॥। 
प्राशीनस्य विहारस्थ महिमा केन न श्रुतः । 
द्वीपान्तरेपु लोकंघु सदन्निद्याप गौयते ॥३॥। 
इतिहासस्थ स्वस्थ धर्मों म॒वाभिलेखनम्‌ !। 


आमनोनेन्द्पयन्त निवेदेनान्र कौतक्तितम्‌ ॥४॥। 
यन्न प्रदृर्श्या विषयाः पुरातनाः 
यत्र प्रकारो $भिनवः प्रद्शने । 
उन्मूल्रितां चात्र मति “ विचत्षणा 


ननन्‍्दन्तु नित्य विम्त्ञाः सुहजना! ॥९॥। 

प्राचोन बिहार के इतिहास के अनेक पृष्ठ अभी तक घोर तिम्रिराच्छुन्न हैं। जिस 
देश या जाति का इतिहाश्र जितना ही प्राचीन होता है, उसका इतिहास भी उतना हीं 
झंधकार में रहता दे । जिस प्रकार पास की चीजें स्पष्ट दिखती हैं भौर दूर की धु धक्नी, ठीक 
वही दशा इतिहास की भी है। प्राचीन इतिहास की गुत्थियों को सुल्लका देना, कोई सरत्त 
काम नहों है। प्राचीन मगाध या आधुनिक बिहार का इतिहास प्रायः दो सहस्न वर्षो 
तक सारे भारतवष का इतिद्दाप रहा है | बिहार ही भारतवर्ष का हृदय" था और यह उक्ति 
झब भी साथंक है; क्योंकि यहीं सताम्राज्यवाद, गणराज्य, वेराज्य, धर्मराज्य और एकराज्य का 
प्रादुर्भाव हुआ । यहीं संसार के प्रसिद्ध धमे, यथा- बाध्य, वेदिक, जन, बोद्ध, वीर सिक्‍ख 
घर, द्रियापंथ तथा लश्करीप॑थ का अभ्युदय हुआ | झ्ाजकल्न भी यहाँ के विभिन्‍न खनिज तथा 
विविध डदयोगों ने इसे भारतवर्ष की नाक बना दिया है। यहाँ झनेक मठ, मन्द्रि ओर 
विहारों के अवशेष भरे पड़े हैं। थईद्टीं भारतीय इतिहास और संस्कृति के विभिन्‍न 
पहलुओं के अध्ययन की प्रचुर सामग्री है, जो संभवतः अन्यज्न कष्दीं भी प्राप्त नहीं हो सकती 
है। विक्र-पूव प्रथम शी में सातवाहनों की म्रराध-विजय के पूव म़गध की तूती पारे 
भारतवर्ष में बोलती थी। महापह्मनन्द के काल से डत्तरापथ के सभी राष्ट्र म्रगध का 

हु १, सर जान हुल्टन लिक्षित “विद्वार दी द्वाट आफ इसरिडिया?, लांगमन एण्ड को०, 
१६४६, भूमिका । 

२, रावालदास बनर्जी-लिब्ित "एज आफ हृम्पिरियल थुप्त” १६३३, ४० ५ ॥ आन्ध्रवंश 
की स्थापना की विभिन्न तिथियाँ इस प्रकार हैं-द्ेमचन्द्र रायचौधरी विक्रम-रंवत्‌ २६ ; राम 
गोपाल भंडारकर विक्रमपूते १६ ; रैपसन वि० पू० १४३ ; विंसेंट आथेर स्मिथ वि० पू० १८३ 
तथा वेंकटराव वि० पू७ २१४। देखें जर्नत आफ इसिडयन हिस्ट्री, भाग २७, ४० २४३५ 


[ ४ । 


लोहा मानते थे तथा इसको राजधानी पाटल्िपुत्र सारे भारतवष का प्रमुख नगर समरसा 
जाता था । लोग पेशावर से भी अपने पाणिइत्य की परीक्षा देने के लिए यहाँ झाते थे ओर 
उत्तीण होकर विश्वविख्यात होते थे । 
सगध की घाक सर्वत्र फेल्ी हुईं थी । विजेता सिकन्द्र की सेना भी मगध का नाम 
ही सुनकर थर्राने लगी और सुह्र से ही भाग खड़ी हुई थी | कटद्दा जाता है कि मगध के एक 
जा ने सिकन्द्र के सेनापति सेल्यूकस की कन्या का पाणिपीदन किया झोर दहेज के रूप में 
एशिया की सुरम्य भूमि को भी हथिया दिया | यद्यपि आन्मों के समय मगध ओर पाटल्िपृत्र 
का प्रताप तथा प्रकाश मन्दु हो गया था, तथापि गुप्तों के समय वह पुनः जाज्वल्यमान हो 
गया | समद्रगुप्त ने शाही शाहानुशाही शक मरणड नरेशों को करद बनाया | इसने सारे 
भारतवष में एकच्छुत्र राज्य स्थापित किया । दूर-दूर के राजा डपायन के रूप में अपनी कन्या 
लेकर पहुँचते थे | इसका साम्राज्य वंच (()5(75) नदी तक परिचम में फल्ला था। प्रियदर्शो 
राजा ने सारे संसार में घमराज्य फल्चाना चाह्दा | 


प्राह मौय काल 

काशी, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्याल्ययों में जबसे प्राचीन भारतीय इतिहास 
ओर संस्कृति के अ्रध्ययन का प्रयास किया गया, तबसे अनेक विद्वानों के अथक परिभ्रम से 
इतिहास की प्रचुर साम्र्री प्राप्त हुई है। फिर भी श्राजकल्न इतिहास का साधारण विद्यार्थी 
सममता दे कि भारतवर्ष का इतिहास शेशुनाग अजातशश्ु के काल से अथवा भगवान बुद्ध 
के काल से प्रारंस होता है। इसके पूव का इतिहास गप्प ओर बकबास हैं । 

वेदिक साहित्य प्रधानतः यज्ञस्तुति और दर्शन -तरवों का प्रतिपादन करता है । यद्यपि 
इसमें हम रामनीतिक इतिहास या ल्लोकिक घटनाओं की झाशा नहीं करते, तथापि यह 
यत्रतत्र प्रसंगवश अनेक पौराणिक कथाभ्रों का उल्ल्लेस ओर इतिहास का पूर्ण समर्थन करता 
है। झतः हमें बाध्य होकर स्वीकार करना पढ़ता है कि झनेक्‌ प्राढ महाभारत-वंश, जिनका 
पुराणों में वर्णन है, शशुनाग, मोौय और आन्भ्रवंशी राजाओं के समान ही ऐतिहासिक हैं । 
जिस प्रकार शशुनाग, भौये झोर आन्‍्धों का वर्णन पुराणों में मरिथ्या नहीं माना 
जाता, डसी प्रकार प्राड' महाभारत वंशों का वणन भ्रिथ्या" नहीं हो सकता | इस कात्न 
का इतिहास यदि हम तात्कालिक स्रोतों के आधार पर तेयार करें तो इम्त इतिहासकार के 
पद से च्युत न समझे जायंगे । पार्जिटर ने इस छोत्र में स्तुत्य काये किया हे । नारायण शास्त्री 
की भी देन कुछ कम नहीं कष्टी जा सकती । झभी हार में रामचन्द्र दीसितार ने पुराण-कोष, 
केवल पाँच पुराणों के आधार पर तेयार किया था, जिसके केवल दो खंड ही अभी तक 
मत्रास-विश्वविद्यान्य से प्रकाशित हो सके हैं । 

बिहार की एकता 

बिहार आन्त की कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है। सुदूर झतीत में काशी से पूर्व और 
गंगा से दक्षिण आसम॒द्र भूमि करुष देश के नाम से प्रसिद्ध थी। गंगा के उत्तर में नाभा- 
नेदिष्ट ने वशाक्षी सान्राज्य की स्थापना को झोर डसके कुछ काल बाद विदेद राज्य या 


१. क्या इम प्राग भारत इतिद्वास की रचना कर सकते हैं १ डाक्टर अनन्त सदाशिव 
झअल्तेकर का अभिभाषण , कलकत्ता इणिडियन हिस्ट्री कांग्रेस, १६३६, पृष्ठ १६ । 
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प्रिथिज्षा को स्थापना हुईं। वेशाज्ी साश्र/ज्य के विनाश होने पर वह मिथला का एक अंग 
सात्र रह गया। कालान्तर में वेशाली के लोगों ने एक गणराज्य स्थापित किया और डनके 
पू् ही म़ल्खझों ने भी अपना गणराज्य स्थापित कर ब्विया था । 

गंगा के दृक्तिण भाग पर भ्रनेक शतियोां के बाद परिचतोत्तर से भ्रानववंशी मद्दामनस 
ने आक्रमण किया तथा मालिनी को श्रपनी राजधानी बनाया | बाद में इसका राज्य श्रंग के 
नाम से भोर राजधानी चम्ता के नाम से ख्यात हुईं । कुछ शती के बाद चेद्दी प्रदेश के 
चन्द्रवंशी राजा उप्रिचर वहु ने उम्प्रा प्रदेश के सारे भाग को अधिकृत किया ओर बाहंद्रथ 
वंश की स्थापना हुईं । जरासन्ध के प्रताप की आाँच मथुरा से समुद्रपयन्त घधकती थी। 
इसने संकढ़ों राजाओं को करद बनाया था, जिनका उद्धार श्रीकृष्ण ने किया । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर बिद्दार में ऋ्शः वेशाली साम्राज्य, जिदेहराज्य, 
मज्नर।ष्ट्र ओर दिच्छुवी गणराज्व का दबदबा रहा । इसी प्रड्गार दक्षण बिहार में भी ऋमशः 
करुष, अंग ओर मगध का सूर्य चमकता रहा | श्न्त में मगध ने आधुनिक बिद्दार, 
बंगाल्न ओर डढ़ीपा को भी एकच्छुच्र किया। प्राचीन भारतीय सभी राजा अपनी 
प्रभुता स्वीक्वार कराने के लिए द्ग्विज्ञय-यात्रा करते थे शोर अपनेको धर्मंविजयो" घोषित 
करने में प्रतिष्ठा समझते थे | इसी प्रकार खारे भारतवष के राजा यथाप्रमय अपना पराक्रम 
दिखाने निकलते थे, जिससे सेना सतत जञागरक रहे । जिग्बिसार ने ही सारे बिहार को एकसूत्र 
में बाधा भ्ोर भ्रजातशत्रु ने इस एकता को दृढ़ किया । उच्त समय बंगाल का नाम भी नहीं 
था| स्थात्‌ मदापझन-द हो प्रथत झसुर विजयी था, जिसने झपने समय के सभी राजाओं 
को समल नष्ट किया ओर सारे भारतवष में एकच्छुन्न राज्य स्थापित किया । उस काल्न से 
मगध का उदच्न ही चिरकाज्ञ तक सारे भारतवर्ष का छुत्र रहा तथा मगध के राजा और 
प्रजा का अनुकरण * करने में ल।ग अपनी प्रतिष्ठा समझते थे । 

रासायण काल्न में शाणनदी राजगृह के पास बहती थी । एक भारतीय मुद्रा से 
ज्ञात होता दे कि राजगुद्द गंगा श्रोर शोण के संगम पर था। संभवतः जल्माभाव 
के ही कारण राजगृह को छोड़कर शेश नागो ने पाटल्षिपुत्न को राजधानी के ज्विए चुना । 

ग्रन्य-विश्लेषण 

सोटे तौर पर दम इस ग्रन्थ को तीन खंडो में बाँट सकते हैं । 

प्रथम खंड में प्रचीन बिद्दार की भोगालिक व्यवस्था का दिगंतशशन है और साथ 
ही इसके मानवतत्व, भूतरव ओर धर्म का वर्णन दहै। इन बातों को स्पष्ट करने का यत्न 
किया गया है कि भारत के भादिवाप्तियों का धरम किसो प्रकार भी श्राय-घर्म के विपरीत 
नहीं है । दूसरे भध्याय में वेद््‌क, पौरा शक, बोद्ध, जन ओर प्रस्पराओों का मूल्यांकन है, जिनके 

३. चललभ अपनों दीका ( रघुवंश ४-४३ ) में कइता है कि धमंविजयी, लोभविजयी 
और असुर-विजयी तीन प्रकार के विजेता द्वोते है । धर्मविजयों राजा से प्रभुता स्त्रीकार कराकर 
उस्े द्वी राज्य दे देता है। लोतगिजयी उससे घन दृढ़पता है और श्रसुरविजप्री उसका सर्वर 
हृड्प लेता दे तथा राजा की दृत्या करके उसमे राज्य को अपने राज्य में मिला लेता है । 

२, राखालदाय बनर्जो पृ० ५। 

३ भथक परिश्रम करने पर भी न जान सका कि यह मुद्रा कहाँ प्रकाशित ह.! 
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ध्रांघार पर इस ग्रन्थ का झायोजन हुआ । तीसरा अध्याय महस्वपू्ण है जहों आये और 
बर्य-पसम्यता का विश्लेषण हे | झाय॑ सारत में कई्दीं बाहर से नहीं आये । ग्रायों का भारत पर 
झाक्रमण की करपना किसी उतर मस्तिष्क को उपज है। झाय या भनुष्प का प्रथम डदगस 
सुलतान ( मुलस्थान ) में सिन्‍्चु नदी के तट पर हुआ, जहाँ से वे सारे संसार में फल्ने | 
इन्हीं झाबों का प्रथम दल पू्वे दिशा की ओर भाया ओर हस धची में उसी ने बात्य- 
सभ्यता को जन्म दिया । काह्षान्तर में विदेध माथव को श्रध्यक्षता में श्रायों का दूसरा दुल 
पहुँचा और वदिक धरम का अभ्युदय हुश्रा | श्रार्यों ने बात्यों को श्रपने सें मिलाने के ल्षिए 
ब्र.श्यस्तोम को रचना की । यह स्तोम एक प्रकार से शुद्धि वी याजन। थी, जिसके अनुसार 
झायधम में आवाल्ववृद्ववनिता सभी विद्यार्थियों को दूं ज्षित कर लिया जाता था। आधुनिक 
युग में इस अध्याय का विशेष महत्त्व हो सकता है । 

द्वितीयखयड में बिहार के अनेक वंशों का सविस्तर वर्णन है। चतुथ अध्याय में 
प्रा मौय स्रोतों में इन वंशों का डरलेख हूं ढ़ निकाला गया है, जिससे कोई इनकी प्राचीनता 
पर संदेह न करे । करुष ओर ककंखणढ ( झारखण्ड ) के इतिहास से स्पष्ट है कि यहाँ के 
झादिवासी सूयवंशी ऋश्रिय हैं जो अपने भ्रष्ट वित॒याचार भोर विद्वार के कारण पतित हो 
गये । अपनी परम्परा के अनुसार इनकी उत्पत्ति अज़नगर था अयोध्या से हुईं, जहाँ से करुष 
की उत्पत्ति कही जातो है | खरबार, भोरांव और म॒ुण्ड इन्हीं करुष क्षत्रयों की संतान हैं। 
स्वर्गीय शरच्चन्द्र राय ने इन दो अध्यायों का संशोधन भ्रच्छी तरह किया था भौर उन्होंने संतोप 
प्रकट दिया था। यहाँ यद्द भी स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही ककंखयड और मगधराज में 
गाढ मेत्री थी ओर ल्लोग आपस में सदा एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। 
ककेखणड या छोटानागपुर का पुरातरव भ्र्ययन मदरवपूर्ण है, यद्यपि पुरातस्वविभाग ने इस 
विषय पर ध्यान कम्र ही दिया है। यहाँ की सभ्यता मोइन-जो-दुड़ो से भमित्नती-जुजती है । 
अन्तर केवल मात्रा का हे । 

सप्तम अध्याय में पुराणों क आधार पर वशाल्नी के मद्दाप्रतापी राजाओं का 
ऐति्वासिक वर्णन है । सचेन्न अतिशयोक्तियों को छाँटकर अत्नग कर दिया गया है। पुराण- 
कथित उक्त राजवष को प्रा मद्दाभारत राजाओं के सम्बन्ध में भ्रधानता नहीं दी गई है 
क्योंकि इन उक्त राजयषों को देखकर इतिद्दासकार की बुद्धि चकरा जाती हे। झतः प्रतिराज 
सध्यमान का अवज्नम्ब लेकर तथा समकाह्नोनता का आधार लेकर इन्हें ऐतिहासिक स्थान देने 
का प्रयत्न है। काशीप्रसाद जायसवाद्ध का हिन्दू पालिटी' लिच्छुती गणराज्य पर विशेष 
प्रकाश ढाल्ता दे । आधुनिक भारतीय सवतंत्नस्वततन्न जनतंत्र के लिए क्षिच्छुवियों की गणतंत्र 
सम्रता, बन्धुता, स्वतंत्रता, सत्यप्रियता, निष्ठा तथा भगवान्‌ बुद्ध का लिच्छु वियों को डपदेश 
झादश माना जा सकता दे। बव्षिच्छुवी भोर वृजि शब्दों की नृतन व्याख्य। की गई है और 
गाँधीवाद का मूत्ष खनिन्र को दनिक प्राथना में सन्ञकती है| मह्लराष्ट्र अपनी प्रतिभा पराक्रम 
के साभ्नने किसो को अपना स्ानी नहीं समझता था। म्रतक्षों ने भी राज्यवाद को गणराज्य 
में परिवतंन कर दिया। विदेहराज्य क! वर्णन बेदिक, पौराणिक और जातकों के झाधार 
पर दे। म्रह्दाभारत युद्ध के बाद जिन २८ राजाओं ने प्रिथिल्षा में राज्य किया, वे भ्रमी तक 
बिस्शति-सागर में ही हैं । मिथित्वा की विद्वत्पर॒स्परा तथा स्त्री-शिक्षा का उच्च झादश 
श्यात हैं । 


[| ४ | 


यारहव अ्रध्याय में कौकर प्रदेश का वणन है। दोगों में र्खति कौ धारणा को 
निमूल करने का यरन किया गया दै कि वेदिकपरस्परा के अनुप्तार मगधदेश कल्लुषित न था | 
प्राची ही सभी विशिष्ट समभ्यताओं, संस्कृतियां, धर्मों ओर परम्पराओं का मूल है । केवत्ल बौद्ध 
और जन, अवेदिक धर्मों के उत्थान के कारण, इन प्रदेशों में तीर्थयात्रा के बिना यात्रा निषिद्ध 
को गई थी। मगध-साम्नाज्य का वणणन सबविस्तार हे । यह साम्राज्य महाभारत युद्ध से 
भी पूर्व आरंभ होता हे और बृहद्रथ ने अपने नाम से यंश का नाम चत्बाया और राज्य 
आरंभ किया। महाभारत युद्ध के बाद भी बृदद्रथ-वंश के राजाओं ने १००१ वर्ष राज्य 
किया, यद्यपि प्रधान, जायसवाल्य तथा पार्जिटर के अनुसार इस वंश के कुलछ्ल ईे२ 
राजाओं ने क्रमशः ३३८, ९६३ झोर ६४० ही वर्ष राज्य किया । ब्रिवेद्‌ के मत की पुष्टि 
पुनर्निर्माण सिद्धान्त से भच्छी तरद्द होती है। झभी तक प्रथोतवंश को शशुनागघंश का ए% 
पुच्छुल्ला ही माना जाता था ओर इस वंश को उज्जयिनी का वंशज मानते थे | क्लेखक ने 
साहम्न किया हे भोर दिखल्नाया है कि ये प्रधोतवंशी राजा मगध के सिवा ध्न्यत्र के हो हो 
नहीं सकते । शशुन,ग वंश के इतिद्वाप्त पर जायसवालजी ने बहुत प्रकाश डाला है भोर तथा- 
कथित यक्षमुर्तियों को राजमूर्तियाँ सिद्ध करने का भ्रय उन्हीं को है। प्रकृत प्रन्थ में सभी 
मतमतान्तरों का पूर्ण विश्लेषण किया गया दे । नन्‍्दपरोक्तिताभ्यन्तर काल में इस लेखक ने 
नया मार्ग खोज निकात्ना है भोर प्रचक्षित सभी मतमतान्तरों का खण्डन करते हुए सिद्ध 
किया है कि परीक्षित के जन्प्त और ननन्‍्द्‌ के अभिषेक का भन्तर काल ४०३ वर्ष के सिवा 
अन्य दो ही नहीं सझृता | ज्योतिगणना तथा पाठविश्ज्ेषण भी हमें इसी निर्णय पर पहुँचाते 
हैं। यह अभ्यन्तर कात्न का तिद्धान्त भी प्रथोतो का मगध में ही होना सिद्ध करता हे। 
नन्दवंश ने तो सारे भारतवर्ष को रोंदू डाल्ला भोर इसी वंश के अन्तिम भ्ररपवल राजाओं 
को क्षत्रिय मौयों ने भाद्यण चाणक्य की सहायता से पुनः भुज डाला । 


तृतीयखणड में बिहार के धा्मिक, सां€कृतिक स्थान, साहित्य भोर विभिन्न धार्मिक 
पराम्पराओं का विश्लेषण हे। डन्नीस्े अध्याय में यह सिद्धू करने का यरन किया गया 
है कि अधिकांश वेदिक साहिस्य की जन्मभूमि बिहार ही है न कि पच्चनदभूमि, कुरुक्षेत्र या 
प्रयाग । यह सिद्धान्त ऊटपटांग भन्ले ही प्रतीत हो ; किन्तु अन्य नीरचौर विवेकी परणिडित भी 
इस विषय के गृढाध्ययनसे इसी तत्व पर पहुँचेंगे। यह सिद्धान्त सवश्रथम लाहोर में ढाक्टर 
लचषप्रणस्व रूप की अ्रध्यक्षता में आरियंटलकालिजञ्ञ में ति० सं' २००१ में प्रतिपादित किया 
गया था । बाद्‌ के भ्रध्ययन से इसकी पूरी पुष्टि ही हुई है । यंत्र-तंत्र वेदिककाल्ल से कमर प्राचीन 
नहीं, यथपि तंत्रप्रन्थ बेदिक ग्रन्थ की अपेक्षा भ्रति भ्र्वाचीन हैं । बिहार के तंत्रपीठों का संद्िप्त 
ही वर्णन दिया गया है। इक्कीसर्वे अध्याय में स्पष्ट है कि किस प्रकार वेदिकों के कठिन शाम 
और यज्ञ प्रधान घमं के विद्रोहस्वरूप कमंमार्ग का अवल्ञम्बन वेदिक-विरोधी पंथों ने बतत्ञाया। 
जेनियों ने तो अहिंसा और न्याय को प्राकाष्टा पर पहुँचा दिया। बौद्ध वे का प्रादुर्भाव 
किस प्रकार हुभा, इसका दिग्दशन बाइसवें अध्याय में है । यद्यपि भगवान्‌ बुद्ध का काल 
विवादास्पद है, तथापि केवल काम चन्बाने के लिए सिंहत्व द्वीपमान्य १४३ खुष्ट पूर्व कल्षि- 
संवद २११८ ही बुद्ध का निर्वाणकात्न स्ान क्षिया गया दे। तत्कालीन अनेक नास्तिक 
घम-परम्प्राओं का उदद्ेस भन्तिम्त भध्याय में हे । 


[ ६ ] 
परिशिष्ट 


इस अन्ध में पांच परिशिष्ट हैं। यह सवंविदित है कि श्राधुनिक देदिक संहिताओं 
झौर पुराणों का नूतनरूप परम्परा के अनुपरार द्वपायन वेदव्यास ने महाभारत युद्ध 
काल के बाद दिया ; अतः वद्दिक संहिता में यदि युगसिद्धान्त का पुर्ण विवेचन नहीं मिलता 
तो कोई झाश्चय नहीं। युगसिद्धान्त को परम्परा प्राचीन भोर वद्क है ओर ज्योतिःशास्त्र 
की भित्ति पर है। महाभारत का युद्ध भारतवर्ष के ही नहीं, किन्तु संघार के इतिहास में अपना 
महत्व रखता है। इस युद्ध का काल्न यद्यपि खुष्टपूतव ३१३७ वर्ष या ३६ वर्ष कलिपूव है 
तथापि इस प्रन्थ में युद्ध को खष्टपूत १८६७ या कक्षिसवत्‌ १२४४ ही माना गया है; भन्यथा 
इतिहास रचना में अनेक व्यतिक्रम डपस्थित हो सकते थे। प्राप्त पोराणिक वंश में अयोध्या 
की सूययंवंश-परम्परा अतिदीध है। अतः इन राजाओं का म्ध्यमान प्रतिराज १८ वर्ष मान 
कर उनके समकात्विक राजाओं की सूची प्रस्तुत है, जिससे अन्य राजाश्रों का ऐतिहासिक क्रम 
ठीक बेठ सके । यह नहीं कद्दा जा सकता कि भ्रन्य वंशों में या सूयंवंश में ही उपलब्ध 
राजाओं की संख्या यथातथ्य है। उनकी संख्या हनकी अपेक्ता बहुत विशाज्न होगी ; किन्तु 
हमें तो केवत्न इनके प्रमुख राजाओं के नाम भोर वे भी किसी दाशंनिक भाव को क्षचय करके 
प्रिलते हैं । मगध राजवंश की तालिका से (परिशिष्ट घ) हमें सहसा इन राजाओं के काल का 
ज्ञान हो जाता हे तथा प्राचीनमुद्रा हमें उस अतीतकाल के सामाजिक और आर्थिक अध्ययन 
में विशेष सहायता दे सकती है । अभी इन मुद्राओं का ठीक-ठीक विश्लेषण संभव नहीं जब 
तक ब्राक्मीह्षिपी भोर मोहनजोदड़ों लिपि की अभ्यन्तर लिपि का रहस्य हम्त खोज न निकाल । 
पुराणमुद्राओं का यह अध्ययन केवल्न रेखामात्र कष्टा जा सकता है । 


कूतन्ञवा 

इस ग्रन्थ के लेखन झोर प्रकाशन में मुझे भारतवर्ष के विभिन्न भागों के घुरंघर 
विद्वानों का सदयोग, शभकाम्नना ओर आशोर्वाद मिलने हैं। स्थानाभाव से नामों को 
केवल सची देना डचित प्रतीत नहीं होता | इसका श्रेय सर्वम्ंगलकर्त्ता बुद्धिदाता गुरु साक्षात्‌ 
परबह्म को ही है, जिनको भनुकर्पा से इसकी रचना भोर मुद्रण हं। सका । 

इस ग्र'थ में मेंने विभिन्न स्थज्ञों पर महारथी भौर धुरंघर-हतिद्ासकार भौर पुरातर्व- 
वेत्ताओं के सर्वंमरान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूड् भी झरना अभिप्तत प्रकट किया है । विभिन्न 
प्रवाह से ऐतिहासिक सामग्री के संकल्नन का यह अवश्यग्भावी फल है । हो सकता 
है, में अम से अभ्रंघकार में भटक रहा हूँ । किन्तु मेरा विश्वास है कि--संपत्स्यतेडस्ति मस 
को5पि समानधमा काले। ह्ययं निरवधिविपुला च प्रृथ्वी ।? में तो फिर भी विद्वग्जनों 
से केवल प्राथंना कुरू गा-«तमसो भा ज्योतिर्गंमय । 


शिवरात्रि, 
घेक्रमाब्द-२०१० “-देवसहाय त्रिंवेद्‌ 


प्राहमोर्य बिहार 


प्रथम अध्याय 


भोगोलिऊ व्यवस्था 


आधुनिक बिद्दार की कीई प्राकृतिक सीमा नहीं दै। इसको सीमा सम्यानुत्गार बदलती 
रही है। प्राचीन कात्त में इसके अनेह राजनीतिक संत्र थे। यथा--ऊउष, मगध, करे वरणाड, 
अंग, विदेह, वेशाली ओर मत्त। भौगोलिक दृष्टि स इसके तोन भाग रुपष्ट हैं-.उत्तर 
बिदार की निम्न आदर नूमि, दक्तिश दिद्वार की शुष्क भूमि तथा उससे भी दक्तिए को 
उपत्यका । इन भूमियों के निवाध्ियों की बनावट, भाषा ओर प्रकृति में भी भर है। आधुनिक 
बिद्दार के ठत्तर में नेपात, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में वंग तथा पश्चित्त में उत्तरतदेश तथा 
मध्यप्रदेश हैं । 

बिदार प्रान्त का नाम पटना जिले के “बिद्वारः नगर के कारण पड़ा। पाल राजाओं 
के काल में उरन्तपुरी,' जहाँ श्राजऊुल बिहारशरीफ है, मगध को प्रमुव नगरी थी। मुय्लमान 
लेखकों ने असंख्य बोद्ध-विद्वारों के कारण इस “उद्न्तपुरी” को बिद्दार* लिखना आरंभ क्िया। 
इस नगर के पतन के बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों ने पूर्व देश के प्रत्येक पराजित नगर को 
बिद्दार में ही सम्मिलित करना आरंभ डसिया। बिद्दार प्रान्त का नाम सवंश्थम “तबाकृत-ए« 
नातिरी?३ में मिलता है, जो प्रायः १३२० वि० सं> के लगमग लिखा गया। 

कालान्तर में मुस्लिम लेतकों ने इस प्रदेश क्री उबरता और छुबद जलवायु के कारण 
इसे निरन्तर वसन्त का प्रदेश समकऊर बिद्वार [अद्वार (फारती)- वसन्‍्त| समझा । मद्दाभारतर 


१. तिब्बती भाषा में भ्ोडन्त, ओटन्त भोर उद्डयन्त रूप पाये जाते हैं। चौनौ में 
इसका रूप झोतन्‍त होता है, जिसका अथ डच्च शिखरवात्ा नगर होता है। दूसरां 
रूप है उद्ण्डपुरी -जदाँ का दण्ड ( राज दृश्ड ) उठा रहता है भर्थात्‌ राजनगर । 

इस सुमाव के लिए में डा० सुविमत्नचन्द्र सरकार का भनुगृद्दीत हूँ । 

३२. बख्त-सूयिदर अत खज़ान आयद्‌। रस्त-चून-बुतपररत सू यि बहार ॥ 
( भाउन २६१४ )। 

( भाग्य फिसलते-फिसलते तुम्द्वारे देहलो पर आता दे जिस प्रकार मूतिपूजक बहार 
जाता हे। ) 

वि० सं० १२३५ में उत्पन्न गज के-वामी के भाई का लिखा शेर (पथ )। 
भाउनकृत फारस का साहित्यिक इतिहास, भाग-२; पृष्ठ-४8७ । 

३. मोलाना मिनद्वाज-ए-सिराज का एशिया के 'सुस्व्विम्॒वंश का इतिहास, दिजरी 
१३४ से ६१८ द्विजरी तक, रेवर्टी का अनुवाद्‌ प०-६२० । 


है. सहासारत ९-२१-२ 


३ प्राढ मौय बिहार 


में गिरिनज के वेद्वार, विपल, बराह, परम एवं ऋषिगिरि, पाँव कूठों का वर्णन है। मत्स्य" 
सुक्क में बेहार एक प्रदेश का नाम माना गया है जदाँ भद्रकाली की १८ भुजाओं की मुर्त्तिर 
बनायी जानी चाहिए | 

ठत्तर बिहार की भूमि प्रायः नदियों की लाई हुईं मिट्टी स बनी दै। यह नदियों का 
प्रदे। है, जहाँ असंख्य सरोवर भी हैं। वेदिककाल से इस भूमि की यही प्रशृत्ति रही है। 
शतपथ ब्राह्मण में सदा बहनेवाती सदानीर”/ नरी का वर्णन है। गंगा और 
गराडक के मद्रासंगम५ का वर्णन बाराहपुराण* में है। कौशिकी की दतदल 
का वर्णन वाराद पुराण करता दै। प्राचीन भारत में वेशाली* एक बन्दरगाह था, 
जहाँ से लोग खुटर तक व्यापार के जिए जाते थे। वे वंगोपसागर के मार्ग से विंहल द्ीप७ 
भी पहुँचते, वहाँ बत जाते और फिर शाप्षन करते थे। लिच्छुविय्रों को नाविक शक्ति से दी 
भयभीत द्वोफर मगधवातियों ने पाटलिपुत्र में भी दे आ-देखी बन्ररगाह बनाया। 

दक्षिण बिहार 

शोण नद को छोड़कर दक्तिण बिहार की बाकी नदियों में पानी कम रहता है। शोण की 
धारा प्राय: बदलती रहती दै। संभवत: पटने स पृवव-दक्षिण की ओर बहनेवाली “पुनपुन” की 
धारा दी पदले शोण की धारा थी। रामायण इस मागधी नाम देती है। यद्द राजगिरि के 
पाँच शेलों के चारों ओर सुन्दर माला< की तरद्द चक्कर काटती थी। नन्दलालदे१ के विचार 
से यद्द पदले राजगिर के पास बहती थी ओर आधुनिक सरस्वती हो इसकी प्राचीन धारा थी । 
बाद में यह फल्गु१९ की धारा से मिलकर बहने लगी । “अमरकरोष” में इसे 'द्िरसयवाह” कहा 
गया है। दक्षिण बिद्दार की नदियाँ प्रायः अन्तःसलिला हैं जो बालुका फे नीचे बहती हैं। 
इस मगध में गायें और महुश्रा के पेड़ बहुत हैं। यहाँ के गृह बहुत झुन्दर द्वोते हैं। 
यद्दाँ जत की बहुता4त है तथा यदद अदेश** नीरोग है । 
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१. बेहारे चेव भ्रोहृद्ट कोसल्ले शवकर्णिके | झष्टादुश भुजाकार्या माहेन्द्रे च दिम्राल्यये | 
परत २० । 
» गोपीनाथ राव, मद्रास, का हिन्दू मृ्तिशाश्न, भाग १, पएृ०-३९७ | 
, शतपथ बा० १४११४ । 
, वाराह पुराण, अध्याय १४४ । 
» वहीं 9 १४० । 

६, रामायण १-७२-९ | 

७ तुखना करें सिहत्व के बडु से, इसका धातु रूप तथा. बहुवचन भी बढ़ि है| इसका 
संबंध पात्नि वज्ज(८ पहिप्कृत) से संभव दीखता है। बुद्धिस्टिक स्टडीज, विस्लचरण 
ल्वाद्या सम्पादित, ए० ७१८। 

८, रामायण १-३२-३ पश्चानां शेल पुण्यानां मध्ये मालेव राजते । 

३. दे का भोगोक्षिक कोष, ए०-६६ । 

१०, अग्निपुराण, भध्याय २१६ । 

११. महाभारत २-२१-३१-२--तुक्षना करें-- 

देशोअ्यं गोधनाकीर्ण म्धुमन्त शुभवुमम्‌ ।। 
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छोटानागपुर 


छोटानागपुर की भूमि बहुत पथरीली है। यहाँ की जमीन को छोटी-छोटी द्ुकड़ियों 
में बॉँटकर खेत बनाये जाते हें। ये खेत सुप के समान मालूम द्वोते हैं; भिन्लुओं के पेवन्ददार 
भूल के समान ये मालूम देते हैं। यहाँ कोयला, लोहा, ताम्बा और अश्रक की अनेक 
खानें हैं। संभवत: इसी कारण कोटिल्य के अर्थशास्त्र' में खनिज व्यवसायों पर विशेष 
ध्यान देने की कहा गया है, वयोंकि मगध में पूर्व काल से द्वी इन खनिजों का व्यवद्दार द्वोता 
था। ललितविस्तरर में मगध का भव्य वर्णन दै। 

बाण कटद्दताः है -- 

वर्दों भगवान्‌ पितामह के पुत्र ने मद्दानर दहिरण्यवाद्र को देखा जिग्ने लोग शोग 
के नाम से पुकारते हैं। यद्द आकःश के नीचे हो वरुण के द्वार के समान, चद्धालोक के 
अमृत बरसानेवाले सोने के समान, विन्ध्यपर्वत के चन्द्रमणि निष्यन्द के समान, दंडकवन 
के कपूर के इल्नों के समूह से बदनेवाला, अपने सौन्दय श्रे सभी दिशाह्रों को 
सुवासित करनेवाला, रुफटिक पत्थरों को सुन्दर शब्या से युक्त आकाश की शोभा को बढ़नेवाला, 
स्वच्छु कार्तिक मात के निमेल जल से परिपूर्ण विशाल नद अपनी शोभा से गंगा की शोभा को भी 
मात कर रहा था। इसके तट पर सुन्दर मयुर के-के शब्द कर रहे थे, इसकी बालुका पर 
फूलों की पंखड़ियाँ और गुलाबों के श्त्तों की लताएँ शोभती थीं। इन फूलों के सवायु दे 
मत्त होकर भोरें किलोल करते थे और इसके किनारे पर गुंजार हो रद्दा था। इसके तट पर 
बालुका के शिवलिंग तथा मंदिर बने थे, जहाँ भक्षि से पाँचों देवताओों कौ मुद्रा बढ़ित पूजा 
की जाती थी और यहाँ निरन्तर गीत गाये जाते थे । 

छोटानागपुर का नाम ४ छुटिया नागपुर के नाम से पड़ा। यह राँची के पास ही एक 
छोटा-सा गाँव है, जहाँ छोटानागपुर के नागवंशी राजा रहते थे। पहले इस गाँव का 


१, अर्थशास्त्र २३ ; एसिंयट इणिडया में प्रिनरोल्ाजी ऐंड माइनींग, जनल 
विहार-रिसचे सोसाइटी, भाग २८; पृ० २६६३-८४, राय द्षिखित । 

२, जल्ितवि(तर, अध्याय १७ पृ० २४८। 

३. हृषंचरित प्रथम उच्छुवासः। १० १६ ( परब संस्करण ) अपश्यच्याग्वरतक्ष- 
स्थितेव हारमिव वरुणस्यथ, अम्तनिभोरमिव चन्द्राचव्वस्यशशिमणिनिष्यन्द्सिद विन्ध्यस्थ, 
कपू रत स्वप्रवाइमिव दंडकारण्यस्य लावण्यरसप्रखवणम्रिव दिशां रफाटिकशिज्ञा- 
पट्शयनमिवास्वरक्षियः रवच्छुशिशिर सुरसवारिपूर्ण भगवतः पिसामहस्यापत्यं द्िरए्यवाहनाम्रान 
महानदुं यं जनाः शोण इति कथयन्ति । मधुरमयूरविरुतयः कुसुमपांशपटल्यसिकतिल्त रुतद्ञाः 
परिमञ्ञमत्तमधुपवेणीवी यार थितरमणीया रम्रयन्ति मां मनन्‍्दीकृतमंदकिनीद तेरस्य 
मदानदस्योपकंटभूमयः । पुल्निन प्ृष्ठप्रतिष्ठितसेकतशिवद्धिंगा व भक्‍तया परमया पब्च- 
अदापुरःसरां सम्यड मुदाबन्धविद्वितपरिकरां प्र वागीतिगर्भामवमिपवनगरनद्द्गतपनतुहिन- 
किरणयजमानम्ी सू तीरष्टातवपि ध्याधन्ती सुचिरमष्टपुष्पिकाभदात | 

४. राँची जिला गनेटियर, ए० ९४४। 


| प्रारू मोये बिहार 


नाम छुटिया या चुटिया था। शरच्चन्द्र राय के त्रिचार" में छोटानागपुर नाम अति श्र्वाचीन 
है ओर यद्द नाम अँगरेज-शासकों ने मध्यप्रदेश के नागपुर से बिल्कुल अलग रखने के लिए 
दिया। काशीप्रसादजायस्वाल के मतः म्रें आंव्रवंगा की एक शाखा “हुट्टू राजवंश” थी। 
छूटू शब्द संस्कृत छुएट से बना है, जिपका श्र दठ या छोटा द्वोता है। यद्द आजइल 


के छुटिया नागपुर में पाया जाता है। 


यहाँ की परव॑तभ्रे णियों के नाम अनेक हैं--इन पढ्ाड़ियों में कैरमाली (- कमूर ), मौली 
( 5 रोहतास ), स्खलतिका3 ( >बराबर पहाड़ ), गोरथगिरि ( >बथानी का पहाइ ) 
गुरुपाद गिरि ( गुरपा ); इन्द्रशिला ( >गिरियक ), अन्‍्तर्गिरि ( >खड़गधुर ), 
कोलाचल और मुकुल पवेत प्रधान हैं। सबप्ते उच्च शिवर का नाम पाश्वनाथ दे जहाँ तेहसवें 
तीरथ कर पाश्वनाथ का निर्वाए हुआ था। 


मानवाध्ययन 


मनुष्यों की प्रधान चार शाखाएँ मानी जाती हैं--पागदतिड, दृविड, मंगोल ओर आय--- 
इन चारों भेणियों में कुड-न-कुछ नमूने बिद्ार में पाये जाते हैं। प्रागृद्विड और द्वविढ 
छोटानागपुर एवं संथाल परगना की उपत्यकाशं में पाये जाते हें। मंगोल सुदूर उत्तर नेपाल 
की तराई में पाये जाते हैं। आय जाति सत्र फेली है ओर इसने सबके ऊपर अपना प्रभाव 
ढाला है । 


प्रागदविडों के ये चिह् माने गये हैं.हऋाला चमढ़ा, लम्बा प्रिर, काली गोल आँखें, 
घने घुँघराले केश, चौड़ी मोटी नाऊ, लम्बी दाढ़ी, मोटी जिह्ा, संक्रीणं ललाट, शरीर का 
सुदृढ़ गठन और नाटा कद। द्वविडों की बनावट भी इससे मिलती-जुतती है; किन्तु ये कुछ 
ताम्रवर्ण के द्वोते हें तथा इनका रंग श्यामत होता है । 

मंगोलों की ये विशेषताएँ हें-सिर लम्बा, रंग पीलापन लिये हुए श्यामल, 
चेहरे पर कम बाल, कद छोटा, नाक पतली किन्तु लम्बी, मुखर चौड़ा ओर आँखों की पलक टेढ़ी । 

आयो का झाकार लम्बा, रंग गोरा, मुख लम्बा और गोल तथा नाक लम्बी होती 
है। मिथिला के ब्राह्मणों की परंपरा श्रति प्राचीन दै। उन्होंने चतुवर्ण के समान भेथिल 
त्रह्मणों को भी चार शाखाओं में विभक्त किया। यथा--श्रोत्रिय, योग्य, पथ्चबद्ध ओर जयवार। 
अनेक आक्रमणों के होने पर भी इन्द्ोंन अपनी परंपरा स्थिर रखी है। इसी प्रकार उत्तर 
के प्राचीन काल के वज्जि, लिच्छवी, गद्पति, वेंदेहक और भूमिद्दारों की परंपरा भी अपने 
मूल ढाँचे की लिये चली आ। रही दे । 


भाषा 


भाषाओं की भी चार प्रमुख शाखाएँ हैं, भारतयूरोपीय, ओऔष्ट्रिक-एशियाई ; 
दृत्रिड तथा तिब्बत-चौनी। भारतयूरोपीय भाषाओं की निम्न लिखित शाखाएँ बिद्दार में बोली जाती 








3. ज० वि० रि० सो० १८।११ ; २६।३१८९-२२३ । 
२. हिस्ट्री आफ ह डिया, लाहोर, पृ० १६२-७ । 
*ै, एस्ीट, शुद्त लेख ३-३२ | 
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हैं...-बिद्वारी, हिंदी, बंगला। औस्ट्रिक--एशियायी भाषा की प्रतिनिधि मुंडा भाषा है. तथा 
दत्रिड भाषा की प्रतिनिधि श्रोरांव और मालटो है। 


भारतीय-आये, मुगदा और द्वविड़ भाषाओं को क्रमश; प्रतिशत &२,७, और एक लोग 
बोलते हैं | अधिकांश जनता बिद्दारी बोलती द्वे जियकी तीन बोलियाँ प्रत्िद्ध हैं-भोजपुरी, 
मगद्दी और मेंथिली। 


मुगडा भाषा में समस्त पर अधिक हैं। इन्हीं समस्त पदों से पूरे वाक्य का भी बोध 
हो जाता है। इसम्रें प्रकृति, ग्रामवास भर जंगली जीवन विषयक्र शब्दों का भंडार प्रचुर 
है ; किन्तु भावुकता तथा मिश्र व्यंजनों का अभाव है। 


मुग्ठा और आय भाषाएँ प्रायः एक दी क्षेत्र में बोत्ती जाती हैं ; तो भी उनमें 
बहुत भेद है। यह बात हमें इगलेए्ड और वेहव की भाषा पर विचार करने से समम में 
थआ सकती है। अँगरजीमाषा कृपाण के बल पर आगे बढ़ती गई ; किन्तु तब भी वेल्स 
की अऔँगरेजतोग भाषा की दृष्टि से न पराजित कर सके। यह आश्चर्य की बात है कवि यथपि 
दोनों के बीव केवल एक नेतिक स्रीमा का भेर है ; तथापि बेल्प्रवालों की बोली इ'गर्लैंड 
वालों की रुमम से परे हो जाती है । 


मुगडा और द्वविड भाषाओं की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के विभिन्‍न विचार हैं। 
प्रियसन+ कहता दे कि सम्भवतः मुणझ ओर द्रविड भाषाओं का मूल एक ही हे। प्रसिद्ध 
मानव शास्त्रवेत्ता शरच्चःद् राय3 के मत में मुगड भाषा का स'सकृत से प्रगाढ सम्बन्ध है | 
संज्ञा और क्रिया के मुख्य शब्द, जिनका व्यावहारिक जीवन से प्रतिरिन का सम्बन्ध है, या 
तो शुद्ध संस्क्ृत के हैं. अथवा अपभ्रश दे । मुणडा भाषा का व्याकरण भी प्राचीन संस्कृत 
से बहुत मेल खाता हँं। भारतवर्ष की भाषाओरों में से केवन्त संस्क्ृत ओर मुणडारी में द्वी 
रुज्ञा, सर्वनाम और क्रियाओं के द्विवचन का प्रयोग पाया जाता हे । 


दृविड भाषा के सबंध में नारायण शासत्री* कहते हैँ कि यह सोचना भारी भूल है कि 
दृबिड या द्रविड भाषा-व्तमिज्ञ, टेलगू, मलयालम, कननड व तुल्लू-स्वतंत्र शाखा या 
स््रतंत्र भाषाएँ हैं और इनका श्राय-जाति और आयं-भाषा से रुग्बन्ध नहीं हे। उनमे 
विचार में आये तथा द्वविड भाषाओं का चोलौ-दामन का सम्बन्ध हे। मेरे विचार में राय और 
शास्त्री के विचार माननीय हैं । 


१. म्यू बढ़ आफ टुडे, भार $ पृष्ठ ४२ श्री गदाधरप्रसाद अस्बष्-द्वारा 
साहित्य', पटना, भाग ३ (२) पृष्ठ ३१ में डदू ते । 


२. जाज एलेकजेंढर प्रियसेन का ल्विग्विटिक स्व झ्ाफ इण्डिया, मुण्डा और 
द्रविड भाषाएं, भाग ४।२ कल्षकता, १६०६ । 


३. जनेत्र-विद्ार-उड़ोसा-रिसचे सोसाइटी; १६२४, पृष्ठ ३७६-४४ । 


४. एज झाफ शंकर-- टो० एस" नारायण शास्त्री, थाग्पसन एुणड़ को०; प्रद्गास 
3३६११, पृ० &३ | 





६ प्रार् मोौथे बिहार 
धर्म 


यहाँ की अधिकांश जनता हिंदृ हे। वर्ण-व्यवस्था, पितृपूजन, गोस्रेवा तथा ब्रह्मणा- 
पूजा--गे सब-कुछ बातें हिंदू-धर्म की मित्ति कही जा सकती हैं। प्रत्येक हिंदू जन्मान्तरवाद में 
विश्वास करता हे तथा अपने देनिक कम में क्रिसी देव या देवी की पूजा करता दे । 

मुण्डों के धरम की विशेषता दे-.द्विगबोंगा की उपासना तथा पितृपूजन । सिंगबॉग।* सुय 
देव हैं। वे अट्श्य सर्व शक्तिमान्‌ देव है, जिन्दोंने सभी बोंगों को पेदा क्िया। वे निर्विछार 
एवं सव कल्याणकारी हैं । वे सब की स्थिति और संद्वार करनेवाले हैं। छिंगबोंगा कौ पूजा-विधि 
कोई विशेष नहीं हे ; किन्तु उन्हें प्रतिदिन प्रातः नमस्क्रार करना चाहिए भौर आपर्काल में 
प्िंगब्ोंगा को श्वेत बकरा या कुक्कुट का वलिदान देना चाहिए । 

ययपि बौद्धों भौर जेनों का प्रादुर्भाव इस्री बिहार श्रदेश में हुआ, तथापि उनका यहाँ से 
मूलोच्चेर द्वो गया दे । बोद्धों की कुछ प्रथा निम्न जातियों में पाई जाती दैं। बौद्ध भर 
जेन मंदिरों के भग्नातशेष तीर स्थानों में पाये जाते हैं, जहाँ आधुनिक समुद्धारक उनकी रक्त 
का यत्न वर रहे हें । बिद्दार में यत्र-तत्र कुछ मुस तरान ओर ईसाई भी पाये जाते हैं । 


१. सुखना करें“-शंग ८ भग ( «भर >सूथ )। 


द्वितीय अध्याय 
स्रोत 


प्रा मौयंकालिक इतिद्वास के लिए हमारे पस्र॒ शिशुनाग वंश के तीन लघुमूति 
लेखों के सिवा और कोई अभिलेख नहीं दै। पोराणिक सिक्कों के प्रिवा और कोई सिक्का 
भी उपलब्ध नहीं है, जिसे हम निश्चयपुरवक प्राउमोयंक्रास का कह सकें। अत; हमारे प्रमाण 
प्रमुततः साहित्यिक और भारतीय हैं। कोई भी विदेशी लेखक हमारा सद्दायक नहीं 
दोता। मोर्यंकाल के कुछ द्वी पूर्व हमें बाह्य ( यूनानी ) प्रमाण कुछ अंश तक प्राप्त दोते हैं । श्रतः 
इस काल संबंधी स्लोतों को इम पाँच भागों में विभाजित कर सकते हैं--वेदिक साहित्य, 
काव्य-पुराण, बोद-साहित्य, जैन-प्रत्थ तथा आदिवंश-परम्परा । 


वैदिक साहित्य 


प्राजिटर* के अनुसार वेदिक साहित्य में ऐतिद्वासिक बुद्धि का श्राथः अभाव है और इसपर 
विश्वास नहीं किया जा सकता। किन्तु, वदिक साहित्य के प्रमाण भ्रति विश्वस्तर और श्रद्धे य 
हैं। इनमें संद्विता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषत्‌ सन्निद्धित हैं । वेदिक साहित्य अधिकांशत/ 
प्राग -बौद्ध भी है । 


काव्य-प्राण 


इन काव्य-पुराणों का कोई निश्चित समय नहीं बतलाया जा सकता। थुनानी लेखक 
इनके लेखकों के समय का निर्णय करने में इमारे सद्दायक नहीं होते; क्योंकि उन्हें भारत का 
अन्तर्शान नहीं था। उन्होंने प्राय: यहाँ के धर्म, परिस्थिति, जलवायु और रीतियों का ही अ्रध्ययन 
और वर्णान3 किया है । ह 

जिस समय सिकन्दर भारतवर्ष में आया, उस समय यूनानी लेखकों के अनुसार स्तीदहन 
प्रथलित प्रथा थी । किम्तु रामायण में उती-दाद का कद्दीं भी उल्लेख नहीं है । मद्दाकाव्य तात्कालिक 
सभ्यता, रीति और श्रम्प्रदाय का प्रतीक माना जाता है। रामायण में भक्कि-सम्प्राय का भी 


१. पार्जिटर ऐ'सिथंट इंडियन दिस्टोरिकक्ष ट्रेंडिशन्स, भूमिका । 
३२, सीतानाथ प्रधान का ऋानोद्याजी आफ ऐ सियंट हृथिडया, 

कृककतता ( १६२७ ) मूमिका )-१३१। 
४, प्रीफिथ अनूदित ( सन्‌ १८०० ) क़यदन, वास्मौकि रास्ायण, भूलिका । 


दे प्राइमौ विहार 


उल्लेब नहीं, जैगा कालान्तर के महाभारत में पाया जाता है। पिंहल द्वीप को 'ताग्रोबेन पले 
प्िमुन्दर या खालिने! नहीं कह्दा गया है जो नाम" विक्रम संवत्‌ के कु शतो पूर्व पाये जाते 
हैं। इस द्वीप का नाम पिंदत भी नहीं पाया जाता, जिसे विजय सिंह ने कलि संबत्‌ २५५८ में 
अधिकृत किया ओर अपने नाम से इसे सिंदल द्वीप घोषित किया। रामायण में सवंत्र श्रति 
प्राचीन नाम लंका पाया जाता है। 

प्राचीन काल में भारतीय यवन शब्द का प्रयोग भारत के पश्चिम बसनेवाली जातियों 
के लिए करते थे। संभवतः पिझन्दर के बार ही यव॒न शब्द विशेषत: थूनानी के लिए 
प्रधुक्त दोनो लगा। रामायण में तथागत* का उल्लेख होने से कुछ लोग इसे कालान्तर का 
बतला सकते हैं ; किन्तु उपयुक्त श्लोक पश्चिमोत्तर भौर वंग संस्करणों में नहीं पाया जाता ॥ 
अतः इसके रचना-कात में बंद नहीं लग सकता। राजतरंगिणी३ के दामोदर द्वितीय को 
कुद् ब्राह्मणों ने शाप दिया | रामायण के श्रवण से इस शाप का निराकरण द्वोना बतलाया गया 
है। दामोरर ने कलि संवत्‌ १६६८ से क० सं० १६४३ तक राज्य किया। क० सं० ३३५३ 
कंग-सेंग-हुई ने मूल भारतीय स्लोत से अनाम राजा का जातक चोनी में रूपाम्तरित करवाया । 

दश विषया सत्ता ( दशरत ८ दशरथ ) का निदान भी चीन में क० से० ३५७३ में 
केकय ने रुपांतरित किया। इत जतकर में वर्णन है क्रि किस प्रकार वानरराज ने खत्री खोजने 
में राजा की सद्दायता को | निदान में रामायण की संक्षिप्त कथा भी है; किन्तु वनवास का काल 
१४ वर्ष के बइले १२ वर्ष मिलता दै । मद्दाकाव्य की शैतती उत्तम है, जिसके कार इसे आदि 
काव्य कहा गया है। अतः दम श्रांतरिक प्रमाणों के श्राधार पर कद्द सकते हैं कि यह मद्दाकाव्य 
श्रति प्राचीन है। सभी प्रकार से विचार करने पर ज्ञात द्वोता है कि इस रामायण का मूल क० 
से० ३३५२ से बार का नहीं दो सकता । 


महाभारत 


आधुनिक मद्ाभारत के विषय में द्वापक्रिंय का विवार है कि जब इसको रचना 
हुईं, तब तक बोढ़ों का प्रभुत्व स्थापित दो चुका था और बौद्ध-घर्म पतन की ओर जा रद था ; 


3. मिक्रिहज्ञ पृष्ठ ६९, संभवतः पत्नेसमुन्दर पात्ो सौमांत का यूनानी रूप दे। 
दाल्नमी के पूव ही यह शब्द लुप्तप्राप हां चुका था। इस द्वीप का नाम बहुत बदल 
चुका है। यूनानी इसे स्व प्रथम अंटिक थोनस (प्लीनी ६२९ ) व१६ते थे। सिकन्दर 
के समय इसे पल्षेसमुन्द्न कहते थे । टाल्नमी इसे ताप्रोवेन कह्ठता हे। बाद में इसे 
सेरेनडियस, सिरव्लेडिव, सेरेनडीव, जेल्रेन, भौर सेत्नेन ( सिल्लोन ) कद्दते थे | 

“-जनज्ष बिहार? उ० रिसचे सोसायटी, १८२३२ । 


२, राघ्रायण २०१० ६ ०-० है ३ ! 


३. राजतरंगियों १-५४ | 
जनल झाफ ह डियन हिस्ट्रो, भाग १८ पृ० ९१ | 


४. चीनी में राम्तायण, रघुवीर व यम्रमत संपादित, ज्ाहोर, १8१८ । 
&. दी प्रंट एपिक्स झ्राफ इ'डिया, ए० ३६१ । 


द्वितीय अध्याय है 


क्योंकि मद्दाभारत में बोद्ध एडूकों का उपद्ास किया गया है जिन्होंने देव-मंदिरों को नीचा दिखाना 
चाहा था। इसके अनेक संस्करण होते गये हैं । पहले यह जय" नाम से रख्यात था, और 
इसमें पांडवों की विजय का इतिहास था। वेशम्पायनः ने कुरु-पांड युद्ध&था जनमेजय को तक्त- 
शिला में सुनाई। तब यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ । जब सूत लोमदर्षण ने इसे नेमिषारण्य 
की मद्दती सभा में मुनाया, तब यद्द “शतसाहस्लीसंद्धिता” के नाम से विज्ञापरित हुआ णो 
उपाधि इसे गुप्तकाल में प्राप्त हो चुकी थी। भारतों का इसमें चरित्र वर्णन भोर गाथा है, अतः 
इसे महाभारत३ कद्दते हैं । इस मद्दाभारत का प्रमुख अंश बौद्ध साम्राज्य के पृ का माना जा 
सकता दै। किसी भी दशा में इस मद्दाभारत को, यदि इसके छ्लेपकों को निकाल दें, ग्रुपकताल के 
बाद का नहीं मान सकते | 
पुराण 

आधुनिक लेखकों ने पौराणिक वंशावली को व्यथे दी हेय दृष्टि से देखना चाद्ा है। इनके 
धोर श्रध्ययन से बहुमल्य ऐतिद्ाधिक परंपरा प्राप्त दो सकती है | पुराण४ हमें प्राचीन भारतेतिद्याय 
बतलाने का प्रयाय करते हें । वे ऋग्वेर काल में स्थापित प्राचीनतम राज्यों और वंशों का वर्णन 
करते हैं । 

पुराणों में यथास्थान राजाओं ओर ऋषियों के पराक्रम का वर्णन द्वोता है, युद्ध का उल्लेख 
और वर्णन है और बहुमूल्य समकालिकता" का शआभाय मिलता है। वंशावली में पुराण यह नहीं 
कद्दते कि ए+ वंश से दूसरे वंश का क्या संबंध है। पुराण केवत यद्दी बतलाते हैं कि अमुक के 
बाद अमुऊ हुआ। यह निश्चय है कि अनेक स्थानों में एक अनुगामी उठ्ती जाति का था, न 
कि उस वंश का ।५९ 

पौराणिक वंशावनी किसी उबर मध्तिष्क का आविष्कार नहीं दो सकती। कभी-कभी 
अधिकारारुढ शासकों को गोरव देने के लिए उस वंश को प्राचीनतम दिखलाने के जोश में कुछ 
कवि कल्पना स्रे काम ले सकते हैं ; किन्तु इसकी कांच्ा राजकवियों या चारणों से ही की जा 
सकती दे न कि पौराणिकों से, जो सत्य के सेवक थे और जिन्हें भूतपूवे राजाओं से या उनके 
वंशनों से या साधारण जवता से एक कोड़ी भी पाने की आशा न थी। एक राजकवि श्रगर 
कोई चेपक जोड़ दे।तो उसे थारे देश के कवि या पौराणिक स्वीकार करने को उद्यत नहीं हो सकते 
ये। पंडितों का ध्येय पाठों को ठीक-ठीक रखना था और इस प्रकार की वंशावली कोरी कल्यना 
के आधार पर खड़ी नहीं की जा सकती। पोराणिऋ साहित्य को अक्षुगण रखने का भार सूतों 
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९-बकम परवाह ,ाबमपम आन था... प--:30ेक हक घातक, 


१. महाभारत १-६२-२२ । 

२, सहाभारत १८-३१-३२-- ३ । 

३, महाभारत १-९४७९४२ । 

४. स्मिथ का भर््जी हिस्ट्री आफ इंडिया ( चतुर्थ सस्करण ) ए० १२। 

३२, सौतानाथ प्रधान की प्राचीन भारतीय वंशावत्नी की भूमिका ११ । 

६. क्‍या हम प्राग.-भारत-युदू-इतिदास का निर्माण कर सकते हैं ! डाक्टर झाशुतोष 
सदाशिव अक्तेकर लिखित, कलकत्ता) इणिड्यन हिस्द्री कॉम्रस का 
सभापति भाषण ए० ४ । 


द्‌ 


१० प्राक्ष मौय॑ बिहार 


पर था और यद्द कह जा सकता से कि पुराण अक्षुरुण हैं। अतः दम यह कद सकते हैं कि 
पहले भी प्राचीन राजवंश का पूर्ण अध्ययन द्वोता था, विश्लेषण होत। ओर उसके इतिहास की 
रक्षा की जाती थो। पुराण होने पर भी ये यदा नृतन'” हैं। 

विभिन्‍न पुराणों को मिलाना और श्रन्य क्षोतों को ध्यान में रखते हुए उनका संशोधन 
करना आवश्यक है। अल्पज्ञ पाठ लेखक, लिपि परिवत्तन और विशेषण का संज्ञा तथा संज्ञा का 
विशेषण समझ लेना पाठश्र४्टता के कारण हैं । 


निस्तन्देदह आधुनिक पुराणों का रूप श्रति अर्वाचीन दें और २० वीं शती में भी ज्ेपकरे 
जोड़े गये दें ; किन्तु हमें पुराणों का तथ्य प्रहण करना चाहिए और जो कुछ भी उसको उपयोग 
दो सकता है, उससे लाभ उठाना चादहिए। सचमुच प्राहइमोय काल के लिए हमें श्रपिकांश में 
पुराणों के दी ऊपर निर्भर द्ोना पड़ता है और अभी तक लोगों ने उनका गाढ़ अध्ययन इसलिए 
नहीं किया ; कयोंक्रि इसमें अन्न ओर भूसे को अलग करने में विशेष कठिनाई है। पुराणों की 
सत्य कथा के सम्बन्ध में न तो हमें अंघविश्वासी होना चाहिए ओर न उन्हें कोरी कल्पना दी 
मान लेनी चाहिए। दम राग-द्व ष-रहित होकर उनका अभ्ययन करना चाहिए और तक-श्म्मत 
मध्य मार्ग से चलकर उनकी सत्यता पर पहुँचना चाहिए । 


कर, 


स्मिथ? के विचार में श्रतीत के इतिहासकार को अधिकांश में उस देश की साहित्य 
निद्वित परंपरा के ऊपर द्वी निभर होना होगा ओर साथ ही मानना पढ़ेगा कि हमारी अनुसंघान- 
कला तात्कालिक प्रमाणों द्वारा निर्धारित इतिहास की अपक्षा घटिया है । 


बौद्ध साहित्य 


अधिकांश बौद्ध प्रन्थ यथा--'छत्त विनग्र जातक' प्राक शुक्न काल के माने जाते हैं । 
कहा जाता है बोद्ध ग्रंथ सर्वश्रथम राजा ठदयी ( क० सं० २६१७-२३ ) के राज-काल में लिखे 
गये। ये दमें बिम्बसार के राज्यास्रीन होने के पूर्व काल का यथेष्ट संवाद देते हैं । प्राचीन 
कथाओं का बोद्ध रूप भी हमें इस साहित्य में मिलता है और ब्राह्मण ग्र'यों के शुन्‍्य प्रकाश या 
घोर तिमिर में इमें यथेष्ट यामग्री 5 पहुँचाते हें । 


ब्राह्षण, भिक्‍्खु और यति प्राय: समान प्रागृ-बुद्ध और प्राग-मद्दावीर परंपरा के आधार 
पर लिखते थे। अतः हम इनमें किय्ली की उपेक्षा नहीं कर सकते। हमें केवल इनकी व्याख्या 
नहीं करनी चाहिए । ये प्राह्मण परंपराओं के संशोधन में हमारी सद्दायता कर सकते हैं । जातकों 
में इस प्रकार की बोद्धिक कल्पना नहीं पाई जाती--जेसी पुराणों में, और यद्दी जातकों का 
विशेष गुण" दे । 





१. निरूक्त २-१८। 

२. तुलना करें--पुराणानां समुद्ध ता च्षेमराजो भविष्यति--मविष्यपुराण । 

३. स्मिथ--अर्ज्षों हिस्ट्री ऑफ हणिडिया, १६१४, भुमिका ए० ४ । 

४. हेसचन्द्र रायचोधरी लिखित पाक्षिटिकक्ष हिस्ट्री आफ ऐ' सियंट इणिडया ए० ६ | 

४. इतिहास, पुराण झोर जातक--सुनीतिकुमार चटर्जी लिखित, बुल्ननर बोलूम, 
१६४०, साहोर। २० ३१४, १६ । 


द्वितीय अध्याय १$ 
जन ग्रन्थ 
आधुनिक जैन ग्रंथ, धंभवत:, विकम-संवत्‌ के पथ्चम या षष्ठ शती में लिखे गये ; किन्तु 
प्राचीन परंपरा के अनुसार इनका प्रथम संस्करण चन्दगुप्त मौर्य और भद्व वाहु के काल में दो 
चुका था। भारत का धामिक साहित्य पिता या पुत्र तथा ग्रुकूशिष्य-परंपरा के श्रनुध्षार 
चला आ रहा है जिप्से लिपिकार इसे पाठ-भ्रष्ट न कर श्रकें। अपितु लिखित पाठ के ऊपर अन्ध- 
विश्वाव पाप माना जाता है। आधुनिक जैन मंथों की भ्र्वाचीनता ओर मगध से सुदूर नगर वललभी 
में उनको रचना होने से ये उतने प्रामाणिक नहीं हो सकते, यथ्पि बौद्ध प्रन्थों के समान इनप्रें भी 
प्रचुर इतिद्दास-धामग्री मगध के विषय में पाई जाती दे। 


वंश-परपरा 


वैशपरंपरा का मूल्य" अंकित करने में हर्मे पता लगाना चाहिए कि इस परंपरा का एंक 
€प दे या अनेक | प्रथम श्रवण के बाद कथाओं में कुछ संशोधन हुआ। दै या नहीं तथा इस वंश 
के लोग इस यत्य मानते हैं या नहीं। इन परंपराओं के श्रावकों की क्‍या योग्यता है १ क्या श्रावक 
स्वयं उस भाषा की ठीक-ठोक समभझे सकते हैं तथा पुनः श्रावण में कुछ नमक - मिच तो नहीं 
लगाते दे या राग-द्ेष रद्ित द्ोकर जैक सुना था, ठोक वेधा दी सुना रह दे १ इन 
परंपराओं में थ गुण द्व तो यथार्थ थें उनका मूल्य बहुत है, अन्यथा उनका तिरस्कार करना 
चाहिए । सत्यतः छोटान|गपुर के इतिदास-संकलन में किसी लिबित ग्रन्थ के अभाव में इनका 
मूल्य स्तुत्य ढें। 

आधुनिक शोध 


पा जिटरन कलियुग वंश का पुराण पाठ तथा प्राचीन भारतीय परंपरा तैयार कर॑ 
भारतीय इतिद्दास के लिए स्तुत्य कार्य किया । स्रीतानाथ प्रधान ने ऋश्ेद के दिवोदास से 
चन्द्रगुप्त मौर्य तक की ग्राचीन भारतीय वंशावली उपस्थित करने का यत्न किया। काशीप्रसाद 
जायक्षवाल ने भी प्राढ मौय काल पर बहुत प्रकाश ढाला है । 





१, हजारीबाग जिद्धा गजेटियर ( १३१७ ) पृ० ई३ | 


ततीय अध्याय 


आये तथा व्रात्य 


थआार्यों का मुल स्थान विद्वानों के लिए विवाद का विषय दै। अभी तक यह ठीक-ठीक 
भहीं कद्दा जा सकता कि कब ओर कह्दों से श्राय भारत में आये । इस लेखक ने भंडारकर ओरियंटल 
रिसर्च इन्स्टीच्यूट के अनाल्‍्स में यह दिखलान का यत्न किया दे कि आये भारत में कहीं बाहर 
से नहीं आये" । पंजाब से दी वे सत्र फैले, यद्दी पं बाहर भी गये जिसका प्रधान कारण दै अन- 


वरत वद्ध'मान जनसंख्या के लिए स्थान की खोज । 

पौराणिक परंपरा से पता चलता हैं कि मनु वेवस्वत के षष्ठ पुत्र करषष को प्राची देश* 
मिला और उप्ने कलिपूब १४०० के लगभग$ अपना राज्य स्थापित किया। करुषई राज 
समुद्र तक फेला था। इससर सिद्ध दें कि दक्षिण बिहार की भूमि ठत्तर बिद्दार से प्राचीन है और 
बिद्दार्‌ का प्रथम राज्य यहां स्थापित हुआ । 


शतपथ ब्राह्मण के » अनुसार मिथिला की भूमि दल-दल से भरी थी ( ल्लावितरम्‌ )। 
मिथिला का प्रथम राजा नम मनु को तौसरी पीढ़ी में है भौर विदेह माधव या राजा मिथि 
नेमि के बाद गद्दी पर बंठता है। राजा मिथि ने ही विदेह को सर्वप्रथम यज्ञाग्नि से पवित्र किया 
ओर वहां वेदिक घ्म का प्रचार किया । 

जब आर्य पुन; प्राची देश में जाने लगे, तब उन्होंने वहाँ बात्यों को बसा हुआ पाया जो 
संभवतः आयों के ( कारुष १ ) प्रथम आगत दल के सदस्य थे। ये वेदिक आय के कुछ शती 
पूर्व दी प्राची को चले गये थे । ऐतरय९ ब्राह्मण में वंग, ब (म)गध और चेरपादों न वंदिक यज्ञ क्रिया 
की अवद्देलना की, अतः उन्हें कोआ या वायस कहा गया है। कया यह आत्यों का द्ोतक है ! 


१. झनाद्स भ० झो० रि० ह०, पूना; भाग ३०) पृ० ४६--६८ ( 

२. रामायण ३--७१ । 

३. देखें- वेशाल्नो वंश । 

४. ये कारूष सम्मवतः वस्सोटस्स हैं, जिन्होंने क० सं० १०२३ के द्वगभग वावे< 
( बविक्षोन ) पर अक्रम्मण किया तथा क० सं० १३५९ में गएडास को अध्यक्षता में वावेर 
को अधिकृत कर क्षिया। यहाँ झाय॑ वंश को स्थापना हुईं झोर जिसमे ६ पीढ़ी तक राज्य 
दिया | केम्लिज एंसियट हिस्ट्री देखें“-भाग १, ए० ३१२, ६१३ । 

१. शतपथ आइयण, ३-४०३-१० । 

६. पै० आ० ३-१-१ ) 





मृतीय ध्रध्याय १३ 


व्रात्य 


ऋग्ेद " के भ्रनेक मंत्रों में नात्य शब्द पाया जाता है; किन्तु अथवेवेदः में ब्रात्यः शब्द 
पेना के लिए प्रयुक्त है। यजुरवेंदसंद्विता ४ में नरमेघ की बलि सूची में जात्य भी सन्निद्दित हैं: 
अथवबेद * में तो भात्य को अश्रमणशील पुरायात्मा यति का आदर्श माना गया है। 

चुलिकोपनिषद्‌ बात्य को ब्रह्म* का एक अवतार गिनती द्वै। पज्चविंश ब्राहण में 
ब्रात्य को ब्राह्मणोचित संस्कार-रद्धित बतलाया गया है। अन्यत्र यह शब्द अरुस्क्ृत व्यक्ति 
के पुत्र» के लिए तथा उस व्यक्ति के लिए व्यवह्ृत हुआ है, जिसका यथीचित समय पर 
यज्ञोपवीत संस्कार८ न हुआ द्वो। मद्दाभारत* म्रें आात्यों को महापातकियों में गिना गया 
है| यथा--भआग लगानेवाले, विष देनेवाले, कोढ़ी, श्रगदहत्यारे, व्यभिचारी तथा पियक्कड़ | 
बात्य शब्द की व्युत्पत्ति दम त्रत € पवित्र प्रतिज्ञा के लिए संस्क्ृत | था जात ( घुमक्कड़ ) 
से कर सकते हैं; क्‍योंकि ये खानाबदोश की तरद्द गिरोद्दों में घूमा करते थे । 


व्रात्य और यज्ञ 


मालूम होता है कि बात्य यज्ञ नहीं करते थे। ये फेवल राजाओं के आनन्दोत्सवों मे 
मग्न रहते ये। तथा वे सभा या समिति के सदस्यों के रूप में या सेनिक्रों के रूप में था पियक्कड़ों 
के समुदाय" " में खूब भाग लेते थे | 
ताणडूय ब्राह्मण कद्दता दे कि जब देव स्वग चले गये तब कुछ देवता एथ्वी पर ही 

वात्य के रूप में विचरने लगे। अपने साथियों का साथ देने के लिए ये उस रुथान पर 
पहुँचे जहों से अग्य देवता स्वग को सीढ़ी पर चढ़े थे। किन्तु यथोचित मंत्र न जानने के 
कारण वे असमंजस में पड़ गये। देवताओं ने अपने भाग्यहोन बंधुओं पर दया की और 
मस्तों को कद्दा कि इन्हें सरछुन्द उचित मंत्र बतला दें। इसपर इन अभागों ने मरुतों से 
समुचित मंत्र षोब्श अनुष्ट्रप्‌ छन्द के साथ प्राप्त किय। ओर ट्ब वे रूबगे पहुँचे। यहाँ मन्त्र 
इस प्रकार बाँटे गये हैं। द्दोन (नीच ) और गरगिर ( विषपान करनेवाले ) के लिए चार; 
१. ऋ० वे० १-११३-८; ९-१४-२। 
२. झ० जे० २-३-२। 
४६. मराठी में घार्य शब्द का अथे होता दै- दुष्ट, कगढ़ालू , शरारती । 

दुवदत्त रास कृष्ण भडारकर वा सम झसपेक्ट आफ इणिश्यन कलचर, मसत्रास, 

१६४०, पु० ४६ देख । 
9. वाजसमेय संहिता २३२०-८; तेत्तिरीय आह्यण ३-४-९-१ | 
९, झथ० वे० ११ वा कांड । 
६, तुलना कर आर्य वा इद म्न मासीत! । पप्पक्ाद शाखा झथदंवेदु १९-१ । 
७. बौधायन श्रोत सूत्र ५-८-१६; मनु १० २०। 
८, मयु १ ०-३8 | 
६. म० सारत २ ३१-४९ | 
१०, अथवंवेद १९--६ | 


$8 भाछ मौ् बिहार 
निन्दित के लिए छः ; कनिष्ठ ( सबसे छोटे जो बचपन से द्वी दूसरों के साथ रहने के कारण भ्रष्ट 
दो गये थे ) के लिए दो तथा ज्येष्ठ के लिए चार मन्त्र* है। 


ग्रहस्थ आत्य को यज्ञ करने के लिए एक उष्णीष ( पगड़ी ), एक प्रतोद ( चाबुक ), एक 
ज्याहोड्‌ ( गरुलेल या घनुष ), एक रथ या चॉँदी का पिक्‍्का या जेवर तथा ३३ गो एकत्र 
करनी चादिए | इसके अनुयायी की भी ठोक इश्री प्रकार यज्ञ के लिए सामग्री एकत्र करनी चाहिए 
तथा अनष्ठान करना चादिए। 


जो बात्य यज्ञ करना चाहे उन्हें अपने वंश में सबसे विद्वान या पूतात्मा को अपना 
यृहपति चुनना चाहिए तथा गृहपति जब यज्ञ-वलि का भाग खा ले तब दृद्धरे भी इसका भक्तण 
करें। इस यज्ञ को भी करने के लिए कम-श्लेकम ३३ मात्यों का द्वोना आवश्यक है। इस 
प्रकार? जो वात्य अपना सर्वस्व ( धन इत्यादि ) अन्य भाइयों को दे दे, वे श्राये बन जाते थे । 
इन यज्ञों को करने के बाद आात्यों को द्विजों के सभी अधिकार और खुविधाएं प्राप्त हो सकत 
थीं तथा ये वेद पढ़ सकते थे, यज्ञ भी कर सकते थे तथा जो प्राहुण इन्हें वेद पढ़ाते थे, उन्हें ये 
दक्षिणा दे सकते थे। ब्राह्मण उनके लिए यज्ञ पूजा-पाठ कर सकते थे, उनसे दान ले सकते थे 
तथा विना प्रायश्चित्‌४ किये उनके साथ भोजन भी कर सकते थे। एकसठ दिन तक द्वोनेवाले 
सन्न ० को सबसे पहले देवनात्य ने किया ओर बुध इसका स्थर्पात ( परोद्ित ) बना। 
यदद एक समुदाय संस्कार था ओर उस वंश परिवार या सारी जाति का प्रतिनिधित्व करने के 
लिए एक स्थपति की नितान्‍्त आरावश्यकता थी । 


क्या ये अनाय॑े थे ? 
इसका ठीक पता नहीं चलता कि अनाये को आर्य बनने के लिए तथा उन्हें अपने आर्यत्व 
में मिलाने के लिए वेदिक आर्यों ने क्या योग्यता निर्धारित की थी। किसी प्रकार से भी यह 
रिले का शरौरमान न था। भाषा भी इसका आधार नद्दों कद्दी जा सकती; क्‍योंकि ये आत्य 
असंस्कृत द्वोने पर भी संस्कृतों की भाषा बोलते थे । 


किन्तु आर्य शब्द* से हम इज्याध्ययन दान का तात्पर्य जोड़ सकते हैं । केवल ब्राह्मणों 
को ही यज्ञ के पोरोद्दित्य, वेदाध्ययन तथा दान लेने का अधिकार है। प्रह्मचर्यावस्‍्था में वेद- 





१. ताणडय आाहाण ३७ । 

२, साल्यायन भोत सूत्र ८-९ । 

३, तायड्य आइह्ाण १३७ । 

४. स्ाट्याथन ओऔत सूच ८-६३-२६--३० | 

९. पण्चविश आद्वया २४-१८ | ह 

९. वेद में आय शब्द का प्रयोग निम्नल्तिस्तित अर्थ में हुंआ है-- अंष्ठ, कृषक, स्वामी, 
संस्कृत, अतिथि इत्यादि । पेदिक साहित्य में आये का अर्थ जाति या राष्ट्र से नहीं है | 
झातः यह यूरोपीय शब्द झायन ( 879०7) ) का पर्याय नहीं कहा जा सकता। स्वामी 
शंकरामन्द का ऋग्येदिक कतचर आफ प्रेशिस्टरिक झायन्स, रामइृष्ण वेदास्त स्रठ, ० २-३ । 


तृतीय अध्याय १९ 


अध्ययन, गाहस्थ्य में दान तथा वाणउस्थ में यज्ञ का विधान है। ये तीनों कर्म केवल द्विजातियों 
के लिए द्वी विद्दित है। श्रतः आय॑ शब्द का वर्णाश्रम धमं से गाढ़ा सम्बन्ध दिखाई देता है । 


सायणाचार्य जात्य शब्द का अथ 'पतित” करते हैं भौर उनके अनुसार वात्यस्तोम का अर्थ 
दोता है... पतितों का उद्धार करने के लिए मंत्र । मालूम द्ोता है कि यद्यपि ये जात्य मूल आयो 
की प्रथम शाखा से निकलते थे, तथापि अपने पू्व श्राये बंधुओं से दूर रहने के कारण ये अनार्य 
प्रायः दो गये थे--वे इज्या, अध्ययन तथा दान की प्रक्रिया भूल गये थे। इन्होने अपनी 
एक नवीन संस्कृति स्थापित कर ली थी। अतः भागवत्त* इन्हें अनाये म्रममते हैं। भागयोँ से 
केवल दूर रद्दने के कारण इन्हें शुद्ध शब्दों के ठीक उच्चारण में कठिनाई होती थी । यह यस्‍्य 
है कि इनका वेष आया से मिन्‍न था | किन्तु एकवात्य अन्य भार्य देवों को तरह सुरा-पान करता 
था तथा भव, शर्व, पशुप्ति, उप्र, रुद्र, महादेव और ईशान ये सारे इस एकमात्य के विभिन्‍न स्वरुप 
थे जिन्हें बात्य मद्दान्‌ आदर की दृष्टि से देवते थे। पोराणिक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि वेदिक 
देवमंडल में रद को सरलता तथा शांति से स्थान न मिला। दक्ष प्रजापति की ज्येष्ठ कन्या 
से मद्दादेव का विवाह थद्द नितिवाद सिद्ध करता दै कि किसी प्रकार छद्ठ को वेदिकपरंपरा में 
मिलाया जाय । यज्ञ में न तो रद को और न उनकी भार्या को ही निमंत्रण दिया जाता है | 

बात्यों का सभी धन ब्रह्मनन्धु या मगध के ब्राह्मणों को केत्रल इस्लीलिए देने का 
विधान किया गया कि आत्य चिरकाल से मगध में रहते थे। आजकल भी दम पाते हैं पंजाब के 
खत्री चादें जदाँ भी रहें, सारस्वत प्राह्मणों की पूजा करते हैं और असारस्व॒त ब्राह्मणों को एक 
कोड़ी भी दानस्वरूप नही देते । 


व्रात्य श्र णी 


किन्तु वेदिक झा चाहे जिस प्रकार द्वों, अपनो संख्या बढ़ाने पर तुले हुए थे। जिनके 
आवचार-विचार इनसे एकदम भिन्‍न थे, ये उन्हें भी भपने में मिला लेते थे । इन्दरोंने बतत्यों को 
शुद्ध करने फे लिए स्तोमों का आविष्कार किया। इन्द्रोंने जात्यों को चार श्रेणियों में बोँटा । 

( क ) होन३ या नीच जो न तो वेद पढ़ते थे, न कृषि करते थे भौर न वाणिज्य करते 
थे। जो खानाबरोध का जीवन बिताते थे। ये जन्म से तथा वंश-परम्परा से वेदिक आर्यों 
स्रेश्बलग रहते थे । 

(ख ) गरगिररे या विषपान करनेवाले जो बालपन से द्वी प्रायः विजातियों के संग रहने 
से वर्णोच्युत दो गये थे। ये ब्राह्मणों के भक्तण योग्य वस्तु को स्वयं खा जाते थे और 
अपशब्द न कदे जाने पर भी निन्दा करते थे कि लोग हमें गाली देते हैं। ये अरदंज्य को भी 
संटि से मारते थे" और संस्कार-विद्दीन दोने पर भी संसक्ृतों की भाषा बोलते थे । 
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, जनंख बव्ये आंच राय एशियाटिक सोसायटी, भाग १६ पृ० ३९१६-६४ । 
, झथवंवेद्‌ ११ । 
' पंंचविंश आह्यण १७,१०२ । 
» यहीं १७,१५३ | 
९० तुलना करें-तसक्षवा तोर कि मोर । थह भोजपुर की एक कहावत हे | थे 
बज़ात्‌ू भी दूसरों का धन हगप छोते थे । 


सा. #छ0. ९ «० 


१६ प्रार भोय बिहार 


(ग ) निन्दित" या मनुष्य हत्या के दोषी जो अपने पापों के कारण जाति-च्युत हो ग्रे 
थे तथा जो क्र थे । 

( घ ) समनीच मेश्र२ --वेदिक इन्डेक्स के लेखकों के मत में समनीच मेप्र वे जत्य थे, 5 
नपुसक द्वोने फे कारण चांडानों के साथ जाकर रददते थे ; किन्तु यह व्याख्या युक्कि-युक्क नई 
जैंबती । ऐसा प्रतीत द्वोता है कि भआारयो ने इन आात्यों को भी आ्रार्य धर्म में मिलाने के लि 
स्तोम निर्माण किया जो स्त्री-प्रसंग से बंचित हो चुके थे तथा जो बहुत इृद्ध दो चुके थे जिस 
वात्यों का सारा परिवार बाल-इद्ध रूणणए सभी वेदिक धर्म में मिल जायेँ। 

व्रात्यस्तोम का तात्पयें 

ययपि पंचविश ब्राहण में स्पष्ट कद्दा गया है कि स्तोम का तात्पय है उम्रद्धि की प्राति 
किन्तु लाइयायन श्रोतसूत्र) कहता है कि इस संस्कार से आात्य द्विज दो जाते थे । जब य 
स्तोम पंचर्विश ब्राएशण में लि गया, संभव है, उप्र समय यद्द संस्कार साधारणतः लुप्ततरय नह 
हो चुका था, अन्यथा इसमें देवलोक में जाने की कद्दानी नहीं मढ़ो जाती । क्रिस प्रकार देवों « 
इस संस्कार का आविष्कार और स्वागत किया, इसकी कल्पना लुप्तताय तथा शंकास्पद संस्कारों कं 
पुनर्जावन देने के लिए की गई। जब सूत्रकारों ने इचपर कलम चलाना श्रारंभ किया तब यह स्तोः 
सतप्राय हो चुका था। क्योंकि--लाट्यायन< शओर अन्य सूत्रकारों कौ समर में नहीं आता ६ 
सचमुच न्रात्यथन का क्या श्रथ है ! 

जब सृत्रकारों ने बआत्यस्तोम के विषय में लिखना प्रारंभ किया, प्रतीत स्रोता द्वै कि तः 
प्रथम दो स्तोम अव्यवहृत दो चुड़े थे। अतः उन्हें विभिन्‍न स्तोमों का श्रंतर ठीक से समझ + 
नहीं झ्राता । वे गइबइमाला कर डालते हैँ | कात्यायन" स्तोम का तात्पयं ठीक से बतलाता है 
वह कहता है कि प्रथम स्तोम जात्यगण के विशेष कर हैं और चारों दशाओं में एक गृहदपति व 
होना आवश्यक हे । सभी स्तोमों का साधारण प्रभाव यह द्ोता है कि इन संस्कारों के बाद । 
बत्य नहीं रह जाते और आय संघ में मिलने के योग्य हो जाते हैं। बात्य स्तोम से सारे बाद 
समुदाय का आरयों में परिवत्त न कर जिया जाया था न हि डिग्री व्यक्ति विशेष श्रनाये का। दुखरं 
की अपने धर्म में प्रविष्ट कराना तथा आर्य बना लेना राजनीतिक चाल थी और इसकी घो 
आवश्यकता थी। धामिक ओर सामाजिक मतभेद बेकार थे। ये आरायों के लिए अपनी यभ्यत 
के प्रसार में रुकावट नहीं डाल सकते थे । 


ब्रात्य सभ्यता 
ब्रात्यों के नेता या गृहपति के सिर पर एक उष्णीष रहता था, जिससे धूप* न लगे 
वह एक सोंठा या चाबुक ( प्रतोर ) लेकर चलता था तथा बिना वाण का एक ज्याहोड़ रखत 
था जिसे हिंदी में गुलेल कद्दते दें । मगध पं बच्चे अब भी इसका प्रयोग करते हैं। गुलेल थे 


जा रमन सम»»-+ 2. अामन+-- 3. >क-कन-+- "कक... सनम-3-3न> 8... +परनंमकपान-+3..सस्‍ “"मभमनकसनमककन७क--.. ना ३७-क ७७ 'ृकन॥००००>ममयाााक, 


१, पैचतिश आह्ाण १७-२-२ 


रे, १ १9१9 १४७-४- ९ 
३. लाटयायन क्री ० सू० ८-६-२६ 
हे. ११ 99. ११ “६, 


४, कात्यायन झोत सूश्र २३-३-४-- २८ 
६. पृथ्चविश वाह्मण १७-१-३९ 


तृतीय झध्याय ३७ 


लिए वे मिट्टी की गोती बनाकर सुखा लेते हैं और उसे बड़ी तेजी से चलाते हैं | ये गोलियाँ वाण 
का काम देती हैं। बौधायन " के अनुसार बात्य को एक घनुष और चमं-निषंग में तीन वाण 
दिये जाते ये। जात्य के पास एक साधारण गाड़ी होती थी, जिसे विषय कद्दते थे। यह गाड़ी 
बाँस की बनी दोती थी। धोड़ेः या खच्चर इसे खींचते थे। उनके पास एक 
दुपट्टा भी रहता था जिसपर काली-काली धारियों वाली पाढ़ द्ोती थी। उनके साथ में दो छाग 
का चरम द्वोता था-- एक काला तथा एक श्वेत । इनके श्रेष्ठ या नेता लोग पगड़ी 
बाँधते थे तथा चोरी के गहने पहनते थे। निम्न भ्रणी३ के लोग भेड़ का चमढ़ा पहन 
कर निर्वाह करते थे। ये चमड़े बीच की लग्बाई में सिले रहते थे। कपड़ों के धागे 
लाल रंग में रंगे जाते थे। अत्यलोग चमड़े के जूते भी पहनते थे। गशद्वपति के जूते 
रंग - विरंगे या काले रंग के और नोकदार होते थे । समश्रवस्‌ का पुत्र कुशीत्क 
एक बार इनका गृहपति बना था। खर्गल के पुत्र लुषाकृपि ने इन्हें शाप" दिया और वे 
पतित द्वो गये। 


आ्ात्यों की तीन श्रेणियाँ होती थींब--शिक्षित, उच्चवंश में उत्पन्न तथा धनी, क्योंकि 
लादयायन" कद्दता दे कि जो शिक्षा, जन्म या घन में श्रेष्ठ हो, उश्वे तैंतीयों बात्य अपना गृदपति 
स्वीकार करें। तेंतीस आात्यों में से प्रत्येक के लिए इवन के अलग-अलग अग्निकुढ द्वोने चाहिए । 
शासक आात्य राजन्यों का बोद्धिक स्तर बहुत ऊँचा था । किन्तु, शेष जनता अंधविश्वास और 
अशान में पगी थी, ययपि द्रिद्र न थी। 


जब कभी तवात्य को ब्रह्मविद्‌ या एक जात्य भी कह् कर स्तुति करते हैं, तब दम पाते 
हैं कि प्रशंया करता हुआ मागध झोर छेलछबोली पुँशव॒ली (वेश्या) सबवंदा उसके पीछे चलती दै। 
वेश्या आयों की सभ्यता का अंग नहीं दो सकती; क्योंकि झाय सवंदा उय्च भाव से रद्दते थे 
तथा विषय-वासनाओं से वे दूर थे। मद्दाभारत» में भी मगध वेश्याश्रों का प्रदेश कहा गया 
है। भंग का सुत राजा कर्ण श्यामा मागघी वेश्याओों को; जो नृत्य, संगीत, वाद्य में निपुण थीं ; 
अपने प्रति की गई सेवाओं के लिए भेंट देता है। अतः अथववेद भर मद्दाभारत के आधार पर 
हम कद सकते हैं कि पुँश्बली वेदिक आर्य सभ्यता का अंग न थी। पुश्चली नारियों की प्रथा 
मात्यों की सभ्यता में जन्मी थी। भतः दम कद सकते हैं छि वात्यों की सभ्यता भ्रत्यन्त उच्च 
कोटि की थी | 


१. बोधायन भोत सत्र १८-१४ । 

२. तायस्य आाहायण । 

३, पथ्चविंश भाह्मण ३८-१०१२९ । 

४. शुवाकपि ( ऋग्वेद १०-८३-१; ३.१८ ) इस्द का पुश्र है। संभव है लुषाकपि 
झौर वृषाकपि एक ही हो जिसने प्रात्यों को यशहीग होने के कारण 
शाप दिया । 

९, पथ्चविंश आाहयण १७४-४-३ । 

६, ल्लाव्यायन श्ौत सूत्र 5.६ । 

७, सहाभारत कया पये १८.१८। 

३ 


पद भार सोय बिहार 


ब्रात्य धर्म 

घामिंक विश्वास के संबंध में वात्यों को स्वच्छुन्द विचारक कह सकते हैं; किन्तु बात्य 
झनेऊ प्रकार के भूत, डाइन, जादुगर ओरे रात्तों में विश्वास करते थे। सुत* और मागघ 
इनका पौरोहित्य करते थे। जिप्न देश में सुत रहते थे, उस देश में सूत और जिस देश में मागघ 
रहते ये, वहाँ मागध पुरोद्दित द्ोते थे । इन पुरोहितों का काम केवल निश्चित मंत्र और जादु-ठोने 
के शब्दों का उच्चारण करना होता था। माड़-फुक करना तथा सत्य ओर कहल्पित पार्पों को दुर 
करने के लिए प्रायश्वित्त किया करवाना, ये भी उनके काम थे। राजा और सरदार आध्यात्मिक 
विषयों एवं रुष्टि की उत्पत्ति आदि पर विचार करने के लिए विवाद सभाएँ करवाते थे तथा इन 
विचारों को गूढ कद्कर जन साधारण को उनऊे सम्पक में आने नहीं देते थे । 

बात्य या बातीन गण प्रिय थे और पतंजलि* के अनुसार वे अनेक श्रेणियों में विभक्त थे । 
ये घोर परिश्रमी ये और अक्सर खानाबरोश का जीवन बिताते थे। राजन्यों के उच्च दार्शनिक 
पिद्धान्तों का रहस्यमय रहना स्वाभाविक था ; क्‍योंकि सारी शेष जनता कूपमंडूक द्वोने के कारण 
इस उच्चज्ञान का लाभ उठाने में असमर्थ थी। नरेन्द्रनाथ घोष३ का मत दे कि मगध देश में 
मलेरिया और म्त्यु का जहाँ विशेष प्रकोप था, वद्दों केवल बात्य देवता द्वी मान्य थे। ये यथा 
समय सृष्टिकर्त्ता, प्रतिपालक ओर रुद्वारक द्वोते थे या प्रजापति, विष्णु एवं रुद-इशान-मद्दादेव४ के 

नाम से अभिद्वित किये जाते थे । 


$. वायु पुराण (६२.३ ३८-३ ) में एथु वेश्य की कथा है कि सूत और मागधों की 
डरपत्ति प्रथम अमिषिक्त सन्नाट के डपलच्षय में प्रजापति के यज्ञ से हुईं | शथु 
द्वारा संस्थारित राजवंशों की ऐतिद्टासिक परंपरा को ठोक रखना और उनकी 
स्तुति करना ही इनका कायय-भार था। ये देव, ऋषि और मदह्दात्माओं का 
इतिहास भी वर्णन करते थे। ( वायु १-३१ ) | अतः सूत उसी प्रकार पुरायों 
के संरक्षक कहे जा सकते हैं जिस प्रकार ब्राह्मण वेदों के । सूत अनेक काय करते 
थे | यथा--सिपाही, रथचाक्षक, शरीर-चिक्त्सक इत्यादि ( वायु १२-१४० )। 
सूत ग्राम॒णी के समान का एक राजपुरुष था जो एकाहइसूत्र में ( पन्चविंश श्रा ० 
१६-१-४ ) आठ वीरां की तरह राजा की रक्षा करता था तथा राजसूय में ११ 
रत्नियों में से एक था ( शतपथ आ० २-३ १ २: अ्थववेद्‌ ३-४०७ )। 
सूत को राजकत्‌ कहा गया है । तेत्तिरीय संद्विता में सूत को झअहन्स्‍्य कहा गया 
हे ( ४-२-२ ) । इससे सिद्ध होता है कि सूत आह्मण होते थे। कृष्ण के भाई 
बल्लदेव को ल्ोमद्षण की हत्या करने पर अद्गाहत्या का प्रायश्चित्त करना पढ़ा 
था | जब वह ऋषियों को पुराण सुना रहा था तब बलराम के झाने पर 
सभी ऋषि उठ खड़े हुए; किम्तु लोमहर्षण ने व्यासगददी न छोड़ी । इसपर 
कर झू होकर बज़राम ने वहों उसका अंत कर दिया | सूत सहास्तति और म्रागध 
प्रात्ष होता था । राजाओं के बीच यूरोत के समान सूत संवाद न ढोता था | यह 
काम इत का था , सूत का नहीं | 

२. सहाभाष्य २-२-२१ । 

३० इयडो झायन लिटरेचर पुणड करुचर, कक्षकत्ता, १६३४ ए० ६४ । 

३४. अभववेद १९.६.६ | 


तृतीय अध्याय १६ 


शौपनिषदिक विवादों के अनुसार त्रितय के सदस्यों का व्यक्वित्व नष्ट हो गया ओर 
वैदान्त के आत्म ब्रह्म में वे लीन हो गये । वे प्रजापति को ब्रह्मा के नाम से पुकारने लगे | पुराणों 
में भी उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और मद्दादेव के नाम से पुकारा गया है और आजकल भी हिंदुओं 
के यहाँ प्रचलित दै। वात्यों के शिर पर ललाम या त्रिपुरड शोभता था। 


व्रात्य काए्ड का विश्लेषण 

इस काण्ड* को हम दो प्रमुख भागों में बाँट सकते हैं-एक से सात तक और श्ाठ मे 
अठारद सुक्त तक। प्रथम भाग क्रमबद्ध और पूर्ण द्वै तथा मात्य का वर्णन आदि देव की तरद 
अनेक उत्पादक श्रगों सद्दित करता दै। दूसरा भाग वात्य.परम्परा का संकलन मात्र है। संख्या 
ज्ञाठ और नौ के छन्दों में राजाओं की उत्पत्ति का वर्णन है । १० से १३ तक के मंत्र बात्य का 
पृथ्वीश्रमण वर्णन करते हैं | १५-१७ में आत्य के श्वायोच्छेवा3 का तथा जगत्‌ प्रतिपालक का 
वर्णन है तथा १८ वाँ पर्याय बत्यों को विश्व शक्ति के रूप में उपस्थित करता है । 

बस्य रचना की शैत्ती ठीक वही थी जो अथर्ववेद के आत्य कांड में पाई जाती है। 

थे मंत्र वेदिउ छन्हों से मेल नहीं खाते; किन्तु इनमें स्पष्टतः छन्द परम्परा की गति पाई 
जा सकती है तथा इनमें शब्दं का विन्यात अनुपात से है । 

प्रथम सृक्त सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का वर्णन करता है। उसमें जात्य को आदि देव 
कहा गया है। श्रथ्वी कौ पूतात्मा को ही आत्य सभी वस्तुओ्रों का श्रारि एवं मूल कारण समभते 
थे। प्रथम देवता को ज्येष्ट ब्राह्मण३ कटद्दा गया है। यद्द भी कद्दा गया है कि मद्ात्माओं के 
विचरण तथा कार्यों से द्वी शक्ति का संचार द्ोता है। अतः सनातन और श्रेष्ठ जात्य को ही सभी 
वस्तुओं का मुल कारण बताया गया है । 

इसके गतिशील द्वोने से ही भूमंडल की समस्त मतप्राय शक्तियाँ जाग उठती हैं। 
प्राहणों के तप एवं यज्ञ की तरह जात्यों के भी खुबरण देव माने गये हैं और ये दी प्थ्वी के मूल 
कारण हैं। बात्य परम्परा केवत सामेद और श्रथर्व से वेद में ही सुरक्षित है अन्यथा नात्य- 
परम्परा के विभिन्‍न भ्रशों को ब्राह्मण साहित्य स्रे आमूल निकालकर फेंक देने का यत्न किया गया 
है। अश्रजनित सुवर्णे 3 द्वी सांख्य का अदृश्य प्रधान है जो दृश्य जगत्‌ का कारण 
है। प्रथम पर्याय में वात्य सम्बन्धी सभी उल्लेख नपुंसक लिंग में हैं और इसके बाद दिव्य 
शक्षियों की परम्परा का वर्णन है, जिसका अन्त एक नात्य में दोता है। 

दो से सात तक के सुक्कों में विश्वव्यापी मनुष्य के रूप में एक बआात्य के अ्रमण और 
क्रियाओं का वर्णन दै जो संसार में बात्य के प्रच्डन्न रूप प्ें घूमता है। विश्व का कारण संसार 
में भ्रमण करनेवाली वायु दे । ये सूक्क एक प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं.....वर्षा 
अन्न तथा भूमि की उवेरता का भी वर्णन करते हैं। चोददवें यूक्त में दिव्य शक्तियाँ विश्व जरात्य 
की भ्रमण-शक्कि थ्रे उत्पन्न द्वोती है । 

द्वितीय सूकत जात्य का परिभ्रमण वर्णन करता है। वह चारों दिशाओं में विचरता 

है। इसके मार्ग, देव, साम और अनुयायी विभिन्‍न दिशाओं में विभिन्‍न हैं। विश्व आ्रात्य एवं 
१, हावर का ढेर त्राध्य देख तथा भारतीय अनुशोज्नन, हिंदी साहित्य सम्मेखनं, 
प्रयाग, १६६० बे० सं० पृ० १३--२२ देखें । 


२. अथववेद्‌ १०.७-१७ । 
३. झाथवषेद्‌ १९.१.३ । 


२० प्राढ मोय बिहार 


सांयारिक आात्य के साथी भौर सांमग्री सब जगद है जो धमंकृत्यों के लिए बिचरते हैं। यही पूत 
प्रदक्तिणा है। छठे सुक्त में सारा जगत्‌ विश्व जात्य के संग घूमता है ओर महद्दत्ता की धारा में 
मिल जाता दे ( महिमा सु: )। वही संयार के चारों शोर विस्तीर्ण मद्दा समुद दो जाता है। 
आत्य विश्व के कोने-कोने में वायु के समान व्याप्त दै। जहां कहीं जत्य जाता है, प्रकृति की 
शक्कियाँ जाग खड़ी दोती दें और इसके पीड़े चतने लगती हैं । दूसरे सूक्त से प्रकट है कि नात्यों 
की विश्व की आध्यात्मिक कल्पना अपनी थी। इसमें विभिन्‍न जगत्‌ थे और प्रत्येक का 
वन्दूय देव भी अलग था और ये सभी सनातन नात्य के अधीन थे | 

तृतीय सूक्त में विश्व जात्य एक वर्ष तक सीधा खड़ा रहता है । उनकी भ्ासन्दी ( बैठने 
का आसन ) मद्दावत का चिह्न है। वात्य संसार का उद्गाता दै भोर विश्व को अपने साम एवं 
ओम के उच्चारण से व्याप्त करता दे । सभी देव एवं श्रजा उसके अनुयायी दें तथा उसकी मन 
कल्पना उम्रक्ी दूती दोती दै। भ्नारि बात्य से रज उत्पन्न द्वोता है और राजन्य उससे 
प्रकट होता है। यद्द राजन्य सबन्ध वेश्यों का एवं अन्नों का स्वामी तथा अन्य का उपभोक्ता " 
द्वो जाता है | नवम सूक्क में सभा, समिति, सेना, सुरा इत्यादि, जो इन ब्राह्मणों के मद्दा समुदय हैं, 
तथा पियक्ड़ों के कुंड इस जात्य के पीडे-पीडे चलते दें । 

दसवें और तेरदवें यूक्क में सांधारिक बात्य दिद्वातों तथा राजन्यों एवं साधारण व्यक्ति के घर 
अतिथि के रूप में जाता है । यह अ्रमणशीत झतिथि संभवत: वेखानस है जो बाद में यति, योगी 
झोर सिद्ध कइलाने लगा। यह वात्य एक ब्रात्य* का प्रृथ्वी पर प्रतिनिधि था। यदि बात्य 
किसी के घर एऋ% रात ठद्दरता था तो गृहस्थ पृथ्वी के सभी पुरंयों को पा लेता था, दूसरे दिन 
झ्दरता तो श्रन्तरिक्ष के पुण्यों को, तृतीय दिन ठद्दरता तो रुवर्ग के पुरयों को, चोथे दिन 
कद्दरता तो पूतातिपृत पुण्य को और यदि पाँचनें दिन ठहदरता तो अविजित पूत अयनों 
( परों ) को प्राप्त कर लेता था। कुछ लोग बात्य के नाम3 पर भी जीते थे जैसा कि आजकल 
अनेक साधु, नाम के साधु बनकर, साधुओं को बदनाम करते हैं । किन्तु यूदस्थ को आदेश दे कि 
नत्यबुव ( जो सचमुच बात्य न द्वो, किन्तु अपनेकी जात्य कहकर पुजवावे उसे नात्य त्रुव कहते 
हैं) भी उसके घर श्रतिथि के रूप में पहुँच जाय तो उसे सत्य मात्य की सेवा का दी पुराय मिलेगा । 
बारदवें सूक्त में अतिथि पहले के 5४ भौर अनुयायियों के साथ नद्वीं आता | भ्रव वद्द विद्वान, बात्य 
दो गया दै जियके ज्ञान ने आत्य के कर्म-कांड का स्थान ले लिया है। यद्द बात्य प्राचीन भारत 
का अमणशील योगी या संन्यादी दे । 

चतुदेश सूक्त जघु दोने पर भी रदस्यवाद या गूढ[र्थ का कीष है। संध्वार की शक्षियाँ 
तथा विभिन्‍न दिव्य जीवों के द्वादश गण उठकर नात्य के पीछे-पीछे बारदों दिशाभों में चलते दें । 
में द्वादश गए विभिन्न भक्ष्य तेयार करते हैं तथा संस्कृत सांसारिक आत्य उन्हें उनके साथ बॉँटकर 
खाता है | इस सूक्त को सममने के लिए प्राचीन काल के लोगों के अनुस्तार अन्न का युए 
जानना भ्रावश्यक दे । बआत्य अध्ययन का यद्द एक मुख्य विषय था। अध्ययन के विषय थे कि 
अन्न किय प्रकार शरीर में व्याप्त दो जाता है और केश्ने मनःशक्ति का पोषण करता है; भचय 


१० अ० थे० १३९.८.१-३२। 
के, ४2 99 १३, ३ | 
है. ,, )॥ १३.१३.११ । 


तृतीय अध्याय १९ 


वस्तुओं में सत्यतः कौन वस्तु भक्तणीय है और कौन-सी शक्कि इसे पचाती दै । यद्द प्रकृति और 
चेतन की समस्या का आरम्भ मात्र था। इससे अन्न और उसके उपभोक्ता का प्रश्न उठता दे 
तथा प्रधान या पुरुष के अद्वतवाद का भी। अ्रतः इस चतुदंश सूक्त को आत्य कांड का गृद 
तत्त्व कद्द सकते हैं । इसका आध्यात्मिक निरूपण मद्दान, है। मत्य के आध्यात्मिक अस्तित्व और 
उत्पादक शक्तियों से विश्व का प्रत्येक्न कोना व्याप्त हो जाता है। विश्व एक नियमित सजीव देह दे 
जिसका स्वामी दै--श्र नादि मात्य । विद्वान्‌ मात्य इम्न जगत्‌ में उसका सहकारी दै। 

अनादि बात्य २१ प्रकार से श्वास लेता है; भ्रतः ऐश प्रतीत होता दे कि सांसारिक वात्य 
भी किसी-किसी प्रकार का प्राणायाम करता द्वोगा तथा जिस प्रकार पूर्ण वर्ष भर सीधा खड़ा रहता 
था। उसी प्रकार बात्य भी इुछ-न-कुछ योग क्रियाएँ करता द्वोगा | हमें यद्दी पर दृठयोग का बीज 
मिलता है। योग की प्रक्रिया एवं त्रिगुणों " का मूल भी हमें वात्य-परंपरा में ही मिलेगा । 

अतः यह पथिद्ध है ऊढिंवात्य कांढ एकवात्य का केवल राजनीतिक हथक॑ंड। नहीं है; 
किम्तु वेदिक श्रायों के लाभ के लिए वेदान्तिक सिद्धान्तों का भी प्रचार करता है। 


वैदिद और व्रात्य धर्म 


आरतीय भाय॑ साहित्य और संस्कृति अनेक सादहित्यों और दंस्कृतियों के भेलजोल से 
उत्पन्न हुई दै। मूलतः इसके कुछ तत्त्व अनाये, प्राच्य एवं मात्य है। उपनिषद्‌ और पुराणों पर 
आात्यों का काफी प्रभाव पड़ा दै जिस प्रकार त्रयी के ऊपर वंद्क भआारयों को गहरी द्वाप है। 
दोनों रुस्कृतियों का संघटन सर्वप्रथम मगध में ही हुआ। अथववेद का अ्रधिकांश संभवतः 
त्रात्य देश में दी पुरोहितों के ग्ुटका के रूप में रचा गया, जिसका प्रयोग आये आरक्षण आये धमे 
परिणत जात्य यजमानों के लिए करते थे । संभवतः अथवबेद को वेद की सूची में नहीं गिनने 
का यही मुख्य कारण मालूम द्वोता है। उपनिषदों का दढ दिद्धान्त दै कि वेदिक स्वर्ग को 
इच्छा तथा परिपूत्ति ओपनिशद्क ब्रह्म-प्राप्ति के मार्ग में बाधक दे ; क्योंकि सांसारिक सुद्धों के 
लेश मात्र भोग से द्वी अधिक भोग की कामना द्वोती है तथा पूत्ति न होने से 
सलानि द्वोती दै। श्रतः ब्रत्मविद्‌ का उपदेश दै कि पूर्णंत्याग सच्चे सुख का मार्ग है, न 
कि वेदिक स्वर्ग के लिए निरन्तर अमिलाषा और द्वाय-द्वाय करना। 

झनुमान किया जाता है कि शपनिषदिक दिद्धान्तों का प्रसार आत्य राजन्यों के बौच 
वेदिक झआायों से स्वतंत्र रूप में हुआ। ब्राह्मण साहित्य में भी वेदान्त के मूलतत्त्वों का एकाधिकार 
स्त्रियों * को दिया गया है। यद्द क्षत्रिय आयवासियों के लिए उपथुक्त न द्वोगा; क्योंकि 
आये जाति की प्रारंभिक अवस्था में ब्राह्षण और छत्रिय विभिन्न जातियाँ नहीं थीं। यद्द वचन 
केवल प्राची के मात्य राजन्यों के लिए द्वी उपयुक्त हो सफेगा जिनकी एक विभिन्न शास्रा थी तथा 
जो अपने सूत पुरोहितों को भी आदर के स्थान पर दूर रखते थे। सत्यतः जहाँ तक विचार, 
सिद्धान्त एवं विश्वास का चोत्र है, वहाँ तक आये दी औपनिषदिक तत्त्वों में परिवर्तित हो गये 
तथा इस नये आय धर्म के प्रचार का दंभ भरने लगे । वेद शान पूर्ण ब्राह्मण भी द्वाथों में चमिषा 
शैेकर इन राजन्यों के पास जाते थे; क्थोंकि इन्हीं राजन्यों के पाव्ष इन गृद सिद्धाम्तों का 
शानकोष था। 


१. झ० वे० १०, &, ४३ | 
२, गौता ६. ३. । 


चतुर्थ अध्याय 
प्राहमोयेवंश 


पाणिनि * के गएपाठ में करुषों का वर्शन भगे, केकय एवं काश्मीरों के साथ आता दे । 
पारिनि सामान्यतः श्राड मौर्य काल का माना जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण * में चेरों का वणन वँग 
और मगधों के साथ आता दे । पुरड्ों का वर्णन 3 आन्ध, शबर ओर पुलिंदों के साथ किया 
गया है। ये विश्वामित्र के पचास ज्येष्ठ पुत्र शुनःशेप के पोष्य्रपुत्र न मानने के कारण चांडाल 
कहे गये हैं । इन पुरड़ों का देश आधुनिक बिदार-बंगाल था, ऐसा मत कीथ और मेंकडोनल का 
है। सँभवतः यह प्रदेश आजकल का छोटानागपुर, कर्क खएड या मारखंड दै, जहाँ मुण्डों का 
भाधिपत्य दे । 

वेशाली शब्द वदिक साहित्य में नहीं मिलता; किन्तु अ्रथवंवेद % में एक तक्षक वेशालेय 
का उल्लेख है जो विराज का पुत्र श्रोर संभवतः विशाल का वंशज दै। पंचविंश ब्राह्मण ५ में 
ये सर्पयत्र में पुरोहित का काय करते हैं। नाभानेदिष्ट, जो पुराणों में वेशाली के राजवंश में 
है, ऋग्ेद १०-६२ सुक्त का ऋषि है। यद्द नाभानिदिष्ट संभवतः अवेस्ता » का नबंजोदिष्ट है। 

शतपथ ब्राह्मण ८ में विदेध माथत्र की कथा पाई जाती है। वेरिक साहित्य * में विदेद 
का राजा जनक ब्रह्म विद्या का संरक्षक माना जाता है। यजुर्वेद १९ में विदेह की गायों का 
उल्लेब है । भाष्यक्वार इस गो का विशेषण मानता है और उन्होंने इसका अर्थ किया दै दिव्य देह- 
घारी गो । स्थान विशेष का नाम स्पष्ट नहीं है । 


न्‍नननननननकन-बनममकन थक “ननननाननीनाान-- टिक कन्कनक - फिट डक७ीछणीणीणखजएजएएखएण छ. 8 


१, पाणिनि ४.१.१७८। यह एक झाश्चये का विषय है कि संस्कृत साहिरय का सबसे 
महान्‌ पण्डित एक पाठान था जिसने अष्टाध्यायी की रचना की । 
ऐतरेय २.१.१ । 
, ऐतरेय आह्यण ७,५६८ सांख्यायन श्ौत सूत्र १४.२६ । 
हे वेद््‌क इन्डेक्स भाग १ ४० ६३६ | 
अथवंवेद्‌ ८.१०.२६ । 
प॑० आ० ३१५,१२.३ | 
, बेदिक इ ढेवस १.४४२। 
० शतपथ आ० १.४.१.१० इत्यादि 
* अैहदृदारण्यक उपनिषद्‌ ६.८.२; ४.२.६; ६.३० । 
शतपथ भाढ्ण १६.३,१,२; ६.२,१; ३.१ | 
तत्तिरीय शाद्मण २.१०३६.३ | 
१०. सत्तिरीय संदिता २.१.४.९; काठक सदिता १४.१ । 
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चतुर्थ अध्याय श्दटे 


अथव वेद में अग* का नाम केवल एक बार आता है। गोपथर बआह्ण में अंग शब्द 
कल. 8 पद में णे में झांग वे 
अंग मगधा:” समस्त पद में व्यवद्वत दै। ऐतरेय ब्राह्मण3 में अंग वरोचन अभिषिक्क राजाओं की 
सूची में है । 

मगध ४ का उद्लेख भी सवप्रथम श्थववेद में ही मिलता है। यह ऋग्वेइ" के दो स्थलों 
में आता है तथा नन्‍्दों का उल्लेख पाणिनि के लक्ष्यों में दो स्थानों पर हुआ दे । 

यद्यपि प्रयोत और शिशुनागवंश का उल्लेख किसी भी श्राडमौय॑ साहित्य में नहीं 
मिलता तो भी पौराणिक, बौद्ध और जैन स्रोतों के आधार पर हम इस काल का इतिहास तैयार 
करने का यत्न कर सकते हूँ । विभिन्‍न वंशों का इतिदहास-वर्णन वेदिक साद्वित्य का विषय नहीं 
है। ये उल्लेख प्रायः आकश्मिक द्वी हैं। इप्त काल के लिए पुराणतिद्दास का भाश्रय लिये 
दिना निर्वाह नहीं दे । 


१, झथव्वेद २.२२.१४ । 

२, गोपथ ब्रा० २.६ । 

३, ऐतरेय बभ्रा० ८,२३२ । 

४, अथववेद ९,२२,१४ | 

५, ऋग्वेद १.३६.१८; १०.४६,६। 
६, पाणिनि २.४.२१; ६९.२.३४। 


पंचम अध्याय 


क्रुष 


करुष मनुवेवस्वत का पष्ठ पुत्र* था और उसने प्राची देश का राज्य मिला था। मालूम 
दोता है क्वि एक समय काशी से पूर्व और गंगा से दक्तिश समुद* तक सारा भूलंड करुष राज्य 
में सन्निदित था। अनेक पीढ़ियों के बाद तितिज्षु के नायकत्व में पश्चिम से आनवों की एक 
शावा आई और लगभग कलिपूर्व १३४२ में अपना राज्य बसा कर उन्होंने अंग को अपनी 
राजधानी बनाया । 

करुष की संतति को कारुष कद्दते दें । ये दाक्षिणात्यों से उत्तरापय की रक्ता करते थे 
तथा प्राह्मणों एवं ब्राह्मणधर्म के पक्के समक्ष थे। ये कट्टर लड़ाक़े3 थे। मद्ाभारत युद्धकाल 
में इनकी अनेक शाताएँ थीं, जिन्हें आस-प!स की अन्य जातियाँ अपना स्मकत्ष नहीं 
समझती थी । 

इनका प्रदेश दुगंम था और वह्द विन्ध्य पर्वेतमाला पर स्थित था। यद्द चेदो, काशी 
एवं वत्स से मिला हुआ था। अत; दम कद सकते दें कि यह पढ्दाड़ी प्रदेश वत्स एवं काशी 
बेदी और मगध के मध्य था। इसमें बधेशखंड और बुन्देतखंड का पहाड़ी भाग रहा 
होगा। इसके पुव॑ दक्तिण में मुड प्रदेश था तथा पश्चिम में यह केन नदी तक फेला हुआ था। 

रामायण से आभास मिलता है कि कारुष पदले आधुनिक शादह्याबाद जिले में रहते थे ओर 
बहीं से दक्चिण भर दक्तिएण-पश्चिम के पद्दाड़ों पर भगा दिये गये; क्‍योंकि यहाँ मद्दाभारत काल में 
तथा उसके बाद वे इन्हीं प्रदेशों में पाये जाते हैं। उन दिनों यद्द घोर वन था जिपमें अनेक जंगली 
पशु-पक्छी रहते ये। यहाँ के वासी सुली थे; क्योंकि इस प्रदेश में घन-धान्य का प्राचुय था | 
बक्सर में वामन भगवान का अवतार द्वोने से यद्द स्थान इतना पूत द्वो चुका था कि स्वयं देवों 
के राजा इन्द्र भी प्राह्मण ( ढृत्र ) दत्या के पाप से मुक्त दोने के लिए यदाँ आये थे। रामचंद्र 
झपनी भिभगिला-यात्रा में बक्सर के पास पिद्धाश्रम में ठदरे थे। यद्द अनेक वेदिक" ऋषियों का 
वास-स्थान था। 


_अनफकतमा-कनमवम, 


जज लाली टली अल 


१. वायु ८६.२.३; अज्माणड र३े.६१.२.३; अग्य ७.र२१.४२: हरिवश ११.६१८; 
मत्स्य १९.२४; पा १.८.६२६; शिव ७.६०.३१; अरिन २७१.३७; साकंणडेय 
१०३.,१; लिंग १.६६.५१; विषगु ४.१.४; गरूढ १.9 ३८६,४ । 

२, सद्ाभारत २-२१-१२३ । 

३, सागवत १.१.१४। 

४. रामायण १.२४.१३.२४। 

४. शाहाबाद जिला राजेटियर ( बक्सर ) ! 





पंचस अध्याय ३३ 

जिस समय भ्रयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे, उस समय करुष देश में राजा सुम्द 

की नारी ताटका करुषों की अ्धिनायिका थी । बद् अपने प्रदेश में आश्रमों का विस्तार नहीं दोने 
देना चाहती थी। उसका पुत्र मारीच दावण का मित्र था। कोशिक ऋषि ने रामभद की 
सहायता से छत्ते अपने राज्य से हटा कर दक्षिण की ओर मार भगाया। बार-बर यत्न करने 
पर भी वह अपना राज्य फिर न पा सक्रा; अतः उसने अपने मित्र रावण की शरण ली । ताटका 
का भी अंत दो गया ओर छतके वंशजों को विश्वामित्र ने तारकायन गोत्र" में मिक्ा लिया । 


कुरुवंशी वसु के समय करुष चेदी राज्य के अ्रन्तर्गत था। किन्तु यद्द प्रदेश शीघ्र ही 
प्राय: क० सं० १०६४ में पुन; स्वतंत्र हो गया। कारुष वंश के इंद्ध शर्मा ने वसुदेव की पंच 
बवीर3 माता के नाम स्रेख्यात कन्याओं में से एक एथुक्रीति का पाणि-पीडन किया। इसका पुत्र 
दन्तवक करुष देश का महद्दाप्रतापी राजा हुआ । यद्द द्ोपदी के स्वयंवर में उपस्थित था। 


मगध सम्राट्‌ जरासंघ प्राय: क० सं० १२११ में अपने सामयिक राजाओं को पराजित॑ 
करके दनन्‍्तवक्र को भरी शिष्य के समान रखता था। किन्तु जरासंघ की मृत्यु के बाद दी 
दन्तवक पुनः स्वाधीन द्वो गया। जब्न चदहदेव ने दिग्विजय की तब करुषराज को उनका करद॑ 
बनना पढ़ा । मद्दाभारत युद्ध में पाराडवों ने सर्वत्र सद्दायता के लिए निमंत्रण भजे तब॑ कारुषों ने 
भृह्ट केतु के नेतृत्व में युधिष्ठिर का साथ दिया। इन्दोंने बड़ी वीरता से लड़ाई की; किन्तु ये १४००० 
वीर चेरी" और काशी के लोगों के साथ रण में भीष्म के द्वार्थों मारे गये । 


बोौद्धकालिक अवरेषों का [ सासखाराम < सहस्ताराम के चंदनपीर के पास पियदसी अभिलैश॑ 
छोड़कर ] प्रायेण आधुनिक शाह्याबाद जिले में अभाव दोने के कारण मालूम द्वोता दे कि 
जिस समय बौद्धधर्म का तारा जगमगा रहा था, उस समय भी इस प्रदेश में बौद्धों की जह जम 
न सकी । हुवेनसंग ( विक्रम शती ६ ) जब भारत-अमण के लिए आया था तब वह मोद्दोसोलो 
( मसाढ़, आरा से तीन कोस पश्चिम ) गया था और कद्दता दे कि यहाँ के सभी वारसी ब्राह्मण 
धरम के अनुयायी थे तथा बोद्धों का आदर $ नहीं करते थे । 


आधुनिक शाद्ाबाद जिले के प्रधान नगर को प्राचीन काल में आराम नगर कहते थे, 
लो नाम एक जैन अभिलेख” में पाया जाता दै। आराम नगर का त्रर्थ द्वोता है मठ-नगरी 
और यद नाम संभवतः बोद्धों ने इस नगर को दिया था। द्वोई के अनुसार इस नगर का प्राचीन 





१. सुविमत्नचन्द्र सरकार का पजुकेशनक्ष झआाइडियाजश एण्ड इस्‍्टीज्य शन इन 
पै'सिंट इृथिड्या, १६२८, ४० ६४ देख । रामायण १-र२े०-३-११ व रेरे | 

३२. सद्दाभारत २००१४-३० । 

३. अहापुराण १४-१३-अन्य थीं-- प्ृथा, भुतदेवी, भ्तश्रवा तथा राजाजिदेवों । 

४. महाभारत १-२०३-३६ । 

५, सरहासारत ६-१०६०१८ | 

९. बीज २-६३-६९ । 

७, आरकियोक्षाजिक्ल सर्वे भाफ इ डिया साग रे पू० ७० | 

४ 


२६ प्रा मौय बिहार 


नाम आराद था और गौतम बुद्ध का गुरु श्रारादकलाम जो सांख्य का मद्दान पंडित था, इसी 
नगर" का रहनेवाला था। 

पाणिनि* भर्ग, योवेय, केकय, काश्मीर इत्यादि के साथ कारुषों का वर्णन करता है 
झोर कद्दता द्वे कि ये वीर थे। चन्द्रगुप्त मीय का मद्दामंत्री चाणक्य अशथशास्त्र 3 में करुष के 
द्वाथियों को सर्वोत्तम बतलाता हैं । बाण अपने हर्ष चरित में करुषाधिपति राजा दध्न के विषय 
में कहता है कि यह दत्र अपने ज्येष्ठ पुत्र को युवराज बनाना चाहता था; किन्तु हधी बीच 
इसके पुत्र ने इसकी शब्या के नीचे छिपकर पिठा का वध कर दिया। 

शाहाबाद और पलाम्‌ जिले में अ्रनेकर खरवार जाति के लोग पाये जाते हैं । इनकी परम्परा 

कहती है कि ये पहले रोहतासगढ के सुयवशी राजा थे। ये मुड एवं चेरों से बहुत मिलते-जुलते हैं | 
रोहतासगढ से प्राप्त त्रयोदश शती के एक अमिलेस में राजा प्रतापधवल श्रपनेकी खयरवाल"* 
कद्दता है। पुराणों में करुष को मनु का पुत्र कहा गया है. तथा इसी के कारण देश का भी 
नाम करुष पढ़ा । कालान्तर मे इन्हें करवार ( करुप को संतान ) कद्दने लगे, जो पीछे “खरवबार? 
के नाम स ख्यात हुए । 

ऐतरेयार॒णएयक में चेरों का उल्लेख अत्यन्त आदर से वंग और वगधों (मगधों) के साथ 
किया गया दै। ये वेदिक यज्ञों का उल्लब्नन करते थे । चेरपादा का अथे माननीय चेर होता है । 
इससे सिद्ध हें कि प्राचीन काल मे शाहाबादियों की तोग कितने आदर की दृष्टि से देखते थे । 

बक्सर की खुदाई से जो प्रागेतिहासिक खामग्री७ प्राप्त हुई है, उससे विद्ध द्वोता है कि 
इस प्रदेश मे एतिद्वास्कि सामग्री की कमी नहीं है। किन्तु आधुनिक इतिद्वासकारों का ध्यान 
इस ओर बहुत कम गया है , जिससे इसको समुचित खुदाई तथा मूल ख़ोतों के श्रध्ययन का 
मद्दत््व अभी प्रकट नहीं हुआ दे | 


जयाकी-.. र०-ूक सनम सकने 


७० पककाक-नकृफे कान नयद७ 2 नायाब फक-जना भाइाक- 3... अकाक-+ 


१. जनत्ध एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाज़्, भाग ६६ प्रृ० ७७ | 

२, पाणिनि ४-१-१७८ का गणपाठ ! 

३. अथशारत्र २-२। 

४. इष्चरित १० १६६ ( परथ संरकरण )। 

९. एपिग्राफिका ह ढिका भाग ४ पृ० ३११ टिप्पणी ११ | 

६. ऐतरेय आरणयक २-१-१ | 

७, पाठक संस्मारक ग्रंथ, १३६३४ पूना, ए० २४८-९२। अनन्त प्रसाद धनर्णी 
शास्त्री का ल्लेख-- गंगा की घाटी में प्रागेतिदासिक सभ्यता के अवशेष । 


पट अध्याय 


कक बए्ड ( कारखणड ) 

बुकानन के मत में काशी से लकर बीरनूस तक सा€ पहाड़ी प्रदेश की मारखरणड 
कहते थे। दक्षिण में वेतरणी नदी इसकी सीमा थी। इस प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था, 
इसका दमें ठीक ज्ञान नहीं । किन्तु प्राचीन साहित्य में उड़ के साथ* पुणद, पॉगड, पौगड़क 
या पौराडरीक ये नाम भी पाये जाते३ हैं। ऐतरेय४ ब्राह्मण में पुण्डों का उल्लेख है। 
पोराणिक५ परम्परा के अनुसार अंग, वंग, कऋनिंग, पुगट्ध और खुद्य पाँचों भाइयों को बलि 
की रानी सुदेष्णा से दीघतमसू ने उत्पन्न किया। 

पार्जियरई का मत है कि पुर और पौंगड़ दो विभिन्न प्रदेश दैं। इसके मत में 
मालदा, दीनाज्पुर राजशाही, गंगा ओर त्रह्मपुत्र का मध्यभाग जिसे पुराडवद्धन कहते हैं; 
यही प्राचीन पुराड देश था। पुगड़ देश की सौमा काशी, अर ग, बंग और सुकझ थी । यह 
आजकल का छोटानागपुर प्रदेश दे । किन्तु भर सत्र में यह विचार युक्त नहीं। आधुनिक 
छोटानागपुर प्रदेश द्वी प्रचौन काल में पुणड् नाम से ख्यात था। जब्र इसके अधिवासी अन्य 
भागों में जाकर बढ़े , तत्र इस भाग को पुराट्वद्ध न या पौश्र कहते लगे । छोटानागपुर के ही 
लोगों ने पौरडवद्ध न को बसाया 

यहाँ के आदिवाधियों को भी ज्ञान? नहीं है # नागवंशी राजाओं के पहले इस प्रदेश 
का कया नाम था ? नागवंशी राजाओं के दी नास पर इसका नाम नागपुर पड़ा। मुसलमान 
इतिहासकार हसे मारखंड या कोकरा: नाम से पुकारते हैं। इस प्रदेश में ऋर बच्चों की 





१, दे० पृ० ८१ । 
२, प्रिश्मायन एण्ड प्रिड़ावेडियन इन हू डिया; लिलवनतेवी जीन प्रिजलुस्की तथा 


जुन्नेस ब्लाक लिखित भोर प्रबोधचन्द्रबागची द्वारा भनुदित, कलकत्ता, १६२३ 
पृ० ८१ देख । 

६. महाभारत ३,२९१; ६-३; विष्ण॒ुपुराण ४-२४-१८; बृहस्सद्दिता ९-०४ | 

४. ऐतरेय धा० ७-१८। 

*, सरस्यपुराण ४७वाँ अध्याय । 

३. साकयडेय पुराण अनूदित ए० ११६ । 

७, दी मयडाज पूणड देयर कंट्री, शरतचन्द्र राय-लिखित, १६१३ पए० ३६३६ । 

प आइने अकबरी, ब्लाकमन- संपादित, १८५३ भाग १ १० ४०१ थ्‌ ४७३; तथा 
तुअके जहॉगीरी २० १५४ । बिहार के हाकिम इंआहिस खाँ ने इसे दिजरी १०२२ 
विक्रम सं० १६७१ में बिह्वार में सिज्ञा जिया । 


श्श प्राक्ष मौथ बिहार 


प्राचीन काल में इश्च क्षेत्र को क्मंखंड के कद्दते ये । मद्ाभारत में इसका उल्लेख कांणं 
की दिग्विजय में वंग, मगध और मिथिला के साथ" आया है। अन्य पाठ दे भकेंखराड | सुखर्ठंकर 
के मत में यह अश कश्मीरी, बंगाली और दक्तिणी संस्करणों में नहीं मिलता, भ्रतः यह प्रक्तित९ 
है । इसे अकेखराड या कर्क खरढ इसलिए कह्दते हैं कि कक रेखा या अके ( सूर्य ) छोटानागपुर 
के रॉची3 दोकर जाता दे । 

आजकल इस प्रदेश में मुग्ड, संबाज़, ओरांव, माल्शों, दो, खरिया, भूमिज, कोर, 
असुर और धनेक प्राग्‌.द्रविड़ जतियाँ रद्दती हैं । 

इस कर्कवरड का लिखित इतिद्वास नहीं मिलता । मुण्ड लोग इय क्षेत्र में कहाँ से आये 
यद्द विवादास्पद४ बात दे। कुदड्ध विद्वानों का मत है कि ये लेमुरिया से जो पहले भारत को 
अ्रफ्रिछ्ा से मिलाता था तथा अब समुद्र -मग्न है, भारत में आये । कुद्ठ लोगों का विचार द्ैै कि ये 
पूर्वोत्तर से भारत आये । कुछ कहते हैं कि पूर्वों तिब्बत या पश्विम चौन से द्विमालय पार करके 
ये भारत पहुँचे। दूसरों का मत दै कि ये भारत के द्वी आदिवासी हैं जैता मुंड लोग भौ 
विश्वास करते हैं; किंतु इसका निर्णय करने के लिए दमारे पास्त आधुनिक शानकोष में स्याद्‌ ही 
कोई सामप्री दो । 

पुरातत्त्वविदों५ का मत द्वे कि छोटानागपुर ओर मलय प्रायद्वीप के अनेक प्रस्तर अस्र-शद्र 
आपसय में इतने मिलते-जुलते हैं कि वें एक ही जाति के मालूम द्वोते हैं। इनऊे रोति-रिवाज भी 
बहुत मिलते हैं । भाषाविदों ने भी इन लोगों की भाषाओं में समता दूँढ़ निकाली है। संभवतः 
मुगडारी भाषा बोलनेवाली सभी जातियाँ प्रायः भारत में दी रहती* थीं और यहाँप्े वे अन्य 
देशों में गई । जदाँ उनके अवशेष मिलते हैं | संभवत: नाग-सभ्यता अडशृत्त में भारत में तथा 
बाहर भी फेली+ हुई थी। मोदनजोदाढ़ो में भी नाग-चिह पाये गये हैं | अजु'न ने एक नाग 
कन्या से विवाद किया था तथा रामभद के पुत्र कुश ने नाग-कन्या कुमुद्रती< स्रे विवाद किया था। 
इन नागों ने नागपुर, नागेरकोली, नागपट्टन व नागापवंत नामों में अपना नाम जीवित रखा है। 
महावंश और प्राचीन दक्षिण भारत के अभिलेखों में भी नागों का उल्लेब है। 


मु ड-सभ्यता में उत्पत्ति-परंपरा 
आदि में पृथ्वी जलमर्न थी। प्िंगबोंगा ने (८ भग<--सुर्य ) जल से कच्छप, केकढड़ा 
ओर जोंक पैदा किये। जोंक समुद की गद्दराई से मिट्टी लाया, जिससे सिंगबोंगा ने इस प्रुन्दर भूमि 
को बनाया । फ़िर अनेक प्रकार की झौषधि, लता और ह३ ३ उत्पन्न हुए । तब नाना पह्ी-पश 


3. महाभारत ३-२५२-७। 

२. २६ सितम्बर १३४० के एक व्यक्तिगत पत्र में उन्होंने यह मत प्रकट किया था | 

३, लुत़्ना कर --कराँची । 

४.शरतचम्द राय का मुणढ तथा डनका देश १० १६ | 

*ै. प्रियसेन का ल्षिगिंवस्टिक सब झाफ ह डिया, भाग ४ पृ० ३ । 

९. शरतचन्द राय ए० २३ । 

७. बेंब्टेशचर का इणिड्यन कहसर थ्‌. द एजेज, म्शीसुर विश्वविद्यालय, खांगमेग 
पुथड कंपनी ११९८। 

८. रघुबश १००६ । 


बहू अध्याय ३३ 


जन्मे । फिर हर नामक पक्षी ने ( जो जीवन में एक ही अंडा देता हे ) या दंस में एक झंदा 
दिया जिससे एक लड़का और लड़की पैदा हुई । ये द्वी प्रथम मनुष्य थे। इस जोड़े को लिंग का 
ज्ञान न थ!। अतः बोगा ने इन्दें इलि ( इका - जल ) या शराब तैयार करने को सिखलाया । 
अतः तातदर (5 शिव ) तथा तातबूरी प्रेम मग्न-दोकर संतानोत्पत्ति करने छगे। इनझछ तीन 
पुत्र हुए, मु ड, नंक तथा रोर या तेनहा । यद्द उत्पत्ति ये प्रथम ऐसे स्थान में हुईं जिसे अजगृह, 
झजयगढ़, अजबगढ़, आजमगढ़ या श्राइमगढ़ कद्दते दैं। इसी स्थान से मुंढ सर्वत्र फेले। 
सन्थाली परम्परा के अनुसार संयथाल, द्वो, मुसड, भूमिज आदि जातियाँ खरवारों से उत्पन्न हुई भौर 
ये खरबार अपनेको सूयेवंशी ऋत्रिय बतलाते हैं। स्याव्‌ भ्रयोध्या से द्वी गुड का प्रदेश में आये । 

यहाँ के आदिवासियों को कोल भी कद्दते दें। पाणिनि" के अनुसार कोल शब्द कुल से 
बना है, जियका भ्र्थ द्वोता है एकत्र करना या भाई-बंधु | ये आदिवासी अपनेको मुणझ कहकर 
पुकारते हैं। मुराड का अ्रथ॑ श्रेष्ठ द्ोता है ।गाँव का मुखिया भी मुरठ कहलाता है, जिस प्रकार 
बेशाली में सभी 'पपनेकों राजा कहते ये। संस्कृत में मुएड शब्द ऋा भथ होता है---जिसका 
शिर मुरडत द्वो। मद्दाभारतः में पश्चिमोतर प्रदेश की जातियों के लिए भी मुरढ शब्द प्रयुक्त 
हुआ है। भाय शिर पर चूड़ा ( चोटी ) रखते थे भौर चूढ़ा-रद्दित जातियों को घृणा की दृष्टि 
से देखते 3 थे। पाणिनि् के समय भी ये शब्द प्रचलित थे । 


प्रागेतिहासिक पुरातत्त्व 


यद्यपि इस प्रदेश में पुरातत्व विभाग की ओर से खोज नहीं के बराबर हुई है, तथापि 
प्राप्त सामप्री से सिद्ध होता दे कि यहाँ मनुष्य अनादि काल से रहते ५ आये हैं और उनकी 
भौतिक सभ्यता का यहाँ पूर्ण विकास हुआ था। प्राचीन प्रस्तर-युग* की सामग्री बहुत द्वी कम 
दे। जब दम प्रस्तरयुग की सभ्यता से ताम्र युग की सभ्यता में पहुँचते हैं, तब उनके विराय 
और छुभ्यता की उत्तरोत्तर इद्धि फे चिह् मिलने लगते हैं। असुरकाल० की ईटों की लम्बाई 
१७ ६ंच, चोढ़ई १० ६च और मोटाई २ इंच है। तात्न के सिवा कुछ लौह वस्तुएँ भी पाई 
गई हैं। अुरों ने दी इस चेत्र में लोहे का प्रचार किया। ये अपने मुर्दों को बढ़ी शावधानी 
से गाढ़ते थे तथा गत के लिए भोजन, जल और दीप का भी प्रबंध करते थे, जिससे परलोह का 
का मार्ग प्रकाशमय रद्दे । इससे प्रकट दे कि ये असुर जन्मान्तर में भी विश्वास करते थे । 

ये प्रागेतिहासिक असुर संभवत: उसी सभ्यता के थे जो मोहननोदढ़ो और दृढप्पा तक 

फेली हुई थी। दोनों सभ्यता एक द्वी कोटि की है । 


० १ कुक्ष संस्थानेबन्घुचुच । धातु पाठ ( ६६७ ) भ्यादि | 
९२, सहासारत ३-२१; ७०३१६ । 
३. प्रिश्ायन एण्ड प्रिड्राविडियन इन ह दिया, पूृ० ८७ । 
४. पाणिनि २-१-७२ का राखणपाठ कम्बोज मुणर यवन मुणढ । 
४. शरबचन्त राय का छोटानागपुर का पुरातत्व और सानवद्ग्द्शन, शोंचौ जिला 
स्कूल शताब्दी संस्करण, १३६६१, १० ४२०२० | 
६. ज० बि० झो० रि० सो* ३६१६ ए० ६१-७७ रोंची के प्रागेतिहासिक प्रश्तर 
अरत ।! शरच्चन्त्‌ राय खिसित । 
७. ० दि० हो० रि० सो० १६२६ १० ।४७-२१--प्राधीन व साधुतिक जशुर 


है ० प्रार मोये बिहार 


किन्तु एक तो संधार की विभिन्न प्रगतिशील जातियों के सम्पक के कारण उन्नत द्वोती 
गई तथा दूसरी अशिक्षित-समुदाय में सीमित रददने के कारण पनप न सकी | 


योगीमारा गुम्फाभिकेख 

यह अभिलेख सरगुज। राज में है। यदाँ की दीवारों की चित्रकारी भारत में सबसे 
प्राचीन है। इसपर निम्नलिखित पा5" पाया जाता दे । 

सुतनुका ( नाम ) देवदशय त॑ काममिथ--बलुणासेयें देयद्रिन नाम लुप दखे। 

यहाँ के मठ पे सुतनुक्रा नाम को देवदासी थी। वरुणासेव ( वरुण का सेवक ) 
इसके प्रेमजाल में पढ़ गया। देवदीन नामऊ न्यायकर्त्ता न उसे विनग्र के निय्रमों का भंग 
करने के करण दगड़ दिया । 

संभवत: उदाहरण स्वरूप सुतनुझा को दणड-स्वहूप गुफा में बन्द करके उसके ऊपर 
अभिजेख लिखा गया , जिससे लोग शिक्षा लें। यद्द अभिलेब ब्राह्मी लिपि का प्रथम नमूना दे । 
इसकी भाषा रूपकों की या प्रियदर्शोंलेव की मागधी नहीं; किन्तु व्याकर ए-चरद्ध मागधी है । 


दस्य और असुर 

दस्यु शब्द का श्रथ* चोर और शत्र द्वोता है। दस्यु का अर्थ पद्दा़ी भी द्वोता दै। 
भारतीय ठाद्दित्य * में अखुरों को देवों का बड़ा भाई कहा गया हैं । वेवर४ का मत दै कि देव 
ओर असुर भारतीय जन-समुदय की दो प्रधान शावराँ थीं। देव-यज्ञ करनेवाते गौरांग थे, तथा 
असुर अदेव जंगली थे । कुछ लोगों का मत हैं कि देवों के दास दस्यु दी भारत की जंगली 
जातियों के लोग थे, जिन्हें ब्राह णो" का शत्र ( ब्र: द्विप ), घोर चक्षस ( भयानक श्राँखवाला ), 
कव्याद, ( कच्चा मांध खानवाला ), अवर्तन्‌ ( संस्कार-हीन ), कृष्णात्वकू ( कात़ा चमड्वाला ), 
शिशिप्र ( भद्दी नाकवाला ) एवं झरुध्नवाच ( अशुद्ध बोलनवाला ) कट्दा गया हैं। कुछ लोग 
अखुरों को पारफ्तियों का पेज मानते हैं । 

ऐतरेय त्राह्णण४ में दस्युओं की उत्पत्ति विश्वामित्र के शप्तवघु पुत्रों से बताई गई है। 
मनु» कहता दे कि संस्कारहीन होने स्रे च्युत जातियाँ दस्यु हो गई | पुराणों के अनुसार्‌८ 
ऋषियों ने राजावेण के पापों थे व्याकुल होकर उस शाप दिया। राज चलाने के लिए उसके 
शरीर का मंथन किया। दक्षिय अंग से नाटा, कौए-सा काला, छोड़ा पैर, चपरी नाक, लाल 
आँव और घुधराले बालवाला निषार उत्पन्न हुआ | बायें द्वाथ से कोल-भीत हुए। नहुष के पुत्र 

१, ज० वि० उ० रि० सो० १३१३ पृ० २७३-१३ । झननन्‍्त प्रसाद बनर्जीश[श्नी 

का क्लेख । 

२, दस्यु श्चौरे रिपी पु सि--मेदिनी । 
३, किए पुराण १.९०२८-३२ ; सहाभःरत १२-८४; अमरकोष $-१-१२ | 
वेवर वेदिक इण्डेक्स १-१८ ; २-१४३ । 
ऋग्वेद ७-३० ४-२; १-१२०-८; €-४९,६; ९-३१०८ | 
« ऐ० ब्रा० ७-१८ | 
« मनुसंदिता १००४-१६ । 
८, कलकत्ता रिव्यू, भाग ६६ पृ० १४६, भागवत ४१४ | 
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ययाति* ने अपने राज्य को पाँच भागों में बाँट दिया । तु्वेश्ु की दशवीं पीढ़ी में पारडय, केरल, 
कोल और चोल चारों भाइयों ने भारत को आपस में बाॉँट लिया। उत्तरभारत कोल को मिला । 
विश्फर्ड के मत में प्राचीन जगत भारत को इसी कोलार या कुत्ती नाम से जानता था। किन्तु 
यह पिद्धान्त प्जूताक के अ्मपाठ पर निर्धारित था जो अब अशुद्धर माना गया दे । ये विभिन्न 
मतभेद एऋ% दूसरे का निराकरण करने के लिए यथेष्ट हें । 


पनननिर्माण 


पौराणिक मतैक्य के श्रभात्र में हम जातीय परंपरा के आधार पर द्दी पुण्डदेश के 
इतिद्वाय का निर्माण करना द्वोगा । ये मुग्ड एकासी बड़ी एवं तिरासी पिंडी से अपनी उत्पत्ति 
बतलाते हैं। ये अपने को करुष की सैतान बतलाते दें । एकाथी बड्ही संभवत: शादह्याबाद के 
पीरो थाना में एकासी नामक प्राम हे भोर तिरासी नाम का भी उसी जिले में एक दूसरा गाँव दें । 
रामायण में करुषों को दक्तिण की ओर भगाये जाने का उल्लेख है। राजा बली को वामनावतार में 
पाताल भैजा जाता है। बनी मुर्डों की एक शाखा है। इसमे उिद्ध दे कि ये आधुनिक शाहाबाद 
जिले के जंगली प्रदेश में गये और विन्ध्य पवेतमाला से अराबती पर्वत तक फेत गये। बाहर 
से आने का कीं भी उल्लेख या संकेत न होने के कारण इन्हें विदेशी मानना भूल दोगा। ये 
भारत के द्वी आदिवासी हैं जहाँ से संसार के अ्रन्यभागों मे इन्होंने प्रसार क्रिया । 

शारतन्द्र राय के मतः में इनका आदि स्थान आजमगढ़ है। यह तभी मान्य हो 
सकता है जब दम मुण्ठों के बहुत आदिकाल का ध्यान करें। क्योंकि सुर्यवंश फे वेवरुवत 
मनु ने अयोध्या को अगनी राजधानी बनाई और वहीं से अपने पुत्र करुष को पूर्व देश का 
राजा बना कर भेजा । आजमगढ़ अयोध्या से अधिक दूर नहीं है । 

माकराडेय पुराण में कद्दा गया दे कि कोलों ने द्वितीय मनु स्वारोचिष के स्रमय चैलबंश 
के खुरथ को पराजित क्रिया। छुरथ ने एक देवी की सद्दायता श्ले इन कोलों को दरा कर पुनः 
राज्य प्राप्त किया। शबरों का श्रंतिम राजा त्र तायुग में ६ुआ। रघधु और नागों ने मिलकर 
शबरों का राज्य दृड़प लिया । इनके द्वाथ से राज्य भ्रगुओ्ों के द्वाथा चला गया। शृगुझों ने ही 
+तू परंपरा चलाई, क्‍योंकि इनके पहले मातृपरंपरा चलती थी। 

मद्दाभारत-युद्ध द्वापर के अंत में माना जाता द्वै। स्ंजय४ भीष्म की युद्धऐना का 
बणोन करते हुए कद्दता दै कि इसके वाम अ'ग में करुषों के साथ मुरड, विकुज और कुरिड्वर्ष 
दै। सात्यकि" मुरा्डों की तुलना दानवों से करता है और शेखी बधारता दे कि में इनका रुद्दार 
कर दूं गा, जिस प्रकार इन्द्र ने दानवों का वध किया ) 

पाणडवों ने मुण्डों के मित्र जरासंध का वध किया था। श्रतः पारडवों के शत्रु 
कौरवों का साथ देना मुएडो के लिए स्वाभाविक था। प्राचीन मुण्डारी संगीत में भी हस युद्ध 

का संकेत है । 


3. गुस्तव झयट का भारतवर्ष के मूल्वासी । 
९, हरिवंश ३०-३२ | 

३. मुण्ड श्रोर उनका देश, ए० ६२ | 

४. महाभारत, भीष्म पव २६-६ । 

हैं, महाभारत, भीष्म प्व ७०-११६-३ ३ | 


किन जता अनानजिनऑिजज नील आल ए हा 75 था बाण जातक किला लंड ताज यह नकल कल सनसन-, 


३३ प्राक लोय॑ बिहार 
नागवंश 


वि० सं० १८:५१ में छोटानागपुर के राजा ने एक नागवंशावली तैयार करने की भाश। 
दी । इसका निर्माण वि० स'० १८७३ में हुआ तथा वि० सं० १६३३ में यद्द प्रकाशित हुई । 
जनमेजय के धरप-यश से एक पुराडरीक नाग भाग गया। मनुष्य-शरीर धारण करके इसने काशी 
की एक ब्राह्मण कन्या पावेती का पाणिप्रदण किया। फिर वद भेद खुलने के भय से तीथ-यात्रा के 
लिए जगन्नाथ पुरी चला गया। 

लोटतीवार मारखराड में पावंती बार-बार दो जिह्ा का भ्र्थ पूछने लगी। पुरडरीक 
में भेद तो बता दिया; किम्तु भात्मग्लानि के भय से कथाग्रमाप्ति के बाद श्रपने नवजात शिशु 
को छोड़कर वह सवेदा के लिए कुराड में डूब गया। पावेती भी सती दो गई। यही बालक 
फरसिमुकुट नागवंश का प्रथम राजा था | 

अंग और मगध के बीच चम्पा नदी थी; जहाँ चाम्पेय राजा का भआाषिपत्य था। अंग 
और मगध के राजा परस्पर युद्ध करते थे। एक बार अंगराज ने मगघराज को खूब परास्त 
किया। मगध का राजा बढ़ी नदी में कूर पड़ा और नागराज की सद्दायता' से उनसे भंगराज 
का वध करके अपना राज्य वापस पाया तथा अ्रंग को मगध में मिला लिया। तब स्रे दोनों 
राजाओं में गाढी मेत्री दो गईं। ठीरू नहीं कटद्दा जा सकृता कि यद्द मगधराज कौन था, जिपने 
अंग को मगध पें मिलाया ! हो सकता दे कि वह बिम्बिधार हो। 


१. विदुरपंडित जातक ( १४७२ ) भाग ६०३७३ | 


सतप्तम अध्याय 


वैशाली साम्राज्य 


भारतीय सभ्यता फे विकास के समय से हो वेशाली एक मद्दान शक्तिशाली राज्य था। 
किन्तु हम इसकी प्राचीन सीमा ठी 6-टठीक बतलाने में अ्रसमथ हैं । तथापि हतना कह सकते" हैं 
कि पश्चिम में गंडक, पूव में बृढी गंडक, दक्षिण में गंगा और उत्तर में द्विमाचल इसकी सीमा 
थी। अत: वेशाली में झाजकल का चम्प.रण, मुजफ्फरपुर और दरभंगे के भी कुछ भाग 
सम्मिलित थे। किन्तु वृढ्ी गंडक अपना बद्दाव बड़ी तेजी से बदलती दे। संभवत: हसके पूर्व 
और उत्तर में विदेद्द तथा दक्तिण में मगध राज्य रहा हैँ । 

परिचय 

आधुनिक बसाढ दी बेशाती है, जो मुजफ्फरपुर जिले के द्वाजीपुर परगने में है। इस 
प्राचीन नगर में खंडदरों का एक बड़ा ढेर दें और एक विशाल अनुत्कीर्ण स्तंभ है, जिसके ऊपर 
एक पिंद् की मूर्त्ति है । 

वशाली तीन भागों में विभाजित थी। प्रथम भाग में ५००० धर में जिनके मध्य में 
सुनहले गुम्बज थे, द्वितीय में १४,००० घर चाँदी के गुम्बर जवाले तथा तृतीग्र में २१००० धर 
ताम्बे के गुम्बजवाले थे, जिनमे अपनी-अपनी परिस्थति के अनु ह_ उच्च, मध्यम शोर नीच 
श्रेणी के लोग रदते थे । तिब्बती ग्रथों+ न वेशानी को शथ्त्री का स्वर्ग बताया गया है। यहाँ 
के ग्रह, उपत्रन, बाग श्रत्यन्त रमणीक थे। पक्ती मधुर गान करते थे तथा लिच्छवियों के यहाँ 
अनवरत आनन्दोत्सयव चलता रद्दता था। 

रामायण में वेशाली गंगा के उत्तर तठ पर बतायी गई है। अयोध्या के राजकुमारों 
ने उत्तर तट से ही वेशाली नगर को देवा | संभवतः , इन्द्रोंन, दूर से द्वी वेशाली के गुम्बज को 
देखा और फिर ये सुरम्य दिव्य वशाली नगर को गये। 'अवरान कर्प 7ता”* में वेशाली को 
बल्गुमती नदी के तट पर बताया गया दै । 


वंशावली 
इस वंश या उप्तके राजा का पहले कोई नाम नहीं मिलता। कह्दा जाता है कि राजा 
विशाल ने तिशाला या वैशाली को अपनी राजवानी बनाया था। तभी से इस राज्य को वेशाती 
और इस वंश के राजाओं को वेशालऋ राजा कद्दने लगे । 


१. दे का ज्योम्ाफ कक्ष डिकसनरी भाफ ए सियंट व मेढिवल हृणिट्या । 
३२, राकहिल की शुदू-जीव नी, ए० ६२-९१ | 

है राप्तायशु १४४ ३६-११ | 

४. अवद्ानग कशपलसता १९६ । 

बे 


१४ प्राढ मौय बिहार 


यही नाम बाद में सारे वंश और राज्य के लिए विख्यात हुआ । केवत चार ही पुराणों" 
( वायु, विष्णु, गहढ़ और भागवत ) में इस वंश की पूरी वंशावली मिलती दहै। अन्यत्र जो 
वर्णन हैं, वे सीमित हैं तथा उनमें कुड छूट भी है । माकण्डेय पुराण में इन राजाओं का चरित्र 
विस्तारपृवक लिखा है; किन्तु यद्द वर्णन केवल राज्य्रवद्धान तक द्वी आता हैँ। रामायणरे और 
महाभारत में भी इस वंश का संक्तिप्त वर्णन पाया जाता है; किन्तु कहीं भी प्रमति से आगे नहीं । 
यह प्रमति श्रयोध्या के राजा दशरथ और विदेद्द के सीरध्वज का समकालीन था । 

सीरध्वज के बाद भारत युद्ध तक विदेद में ३२० राजाओं ने राज्य क्रिया । परिशिष्ट ख 
में बताया गया है कि भारत युद्ध क० सं० १२३४ में हुआ | यहि प्रति राज हम २८ वर्ष का 
मध्य मान रखें तो वेशाली राज का श्रंत क० सं० ३६४ १९३४-२८ )८ ३०] में मानना 
होगा । इसी आधार का अवलम्बन लेकर हम कद सकते हैं कि वेशाली वंश की प्रथय स्थापना 
क० पू० १३४२ में हुई होगी ३६४-[२८ ८ ६२ ]। क्योंकि नाभानेदिष्ट से लेकर प्रयति तक 
३४ राजाश्रों ने वेशाली में ओर ६२ राजाओं ने श्रयोध्या में राज्य किया। 


वंश 
ववस्वत मनु के दश पुत्र3 थे। नाभानेदिष्ठ को वेशाली का राज्य मिला । ऐतरेय व्राह्मण* 
के अनुसार नाभानेदिष्ट वेदाध्ययन में लगा रहता था। उसके भाईयों ने इस पेतृक संपत्ति में भाग 
न दिया। पिता ने भी ऐसा ही क्रिया और नाभानेदिष्ट को उपदेश दिया कि यज्ञ में श्रांगिरसों की 
सहायता करो । 


दिष्ट 

इस दिए को मार्कंणडेय पुराण" में रिप्ट कहा गया दै। पुराणों में इस नेदिष्ट, रिष्ट या 
अरिष्ट नाम से भी पुकारते हैं। दरिवंश$ कहता है कि इसके पुत्र क्षत्रिय द्ोने पर भी वेश्य 
हो गये । भागवत भी इसका समर्थन करता हैं और कहता हैं कि इसका पुत्र अपने 
कर्मा से वेश्य हुआ । 

दिष्ट का पुत्र नाभागट जब योवन की सीढ़ी पर चढ़ रद्दा था तब उसने एक श्रत्यन्त 
मनोमोदनी रूपवती वेश्य कन्या को देवा । उसे देखते ही राजऊुमार प्रेम से मृच्छित दो गया। 
राजकुमार ने कन्या के पिता से कहा कि अपनी कन्या का विवाह सुझेस कर दो । उसके पिता ने 
कहा आप लोग पृथ्वी के राजा हैं | हम आपको कर देते हैं । हम आपके आश्रित हैं। विवाद 


५. ययु० ८६६-३-१३२ ; बिपशणु ४-१-१९-३ ; रारुई १-:३८-९-१३ ; भागवत 
£ “२-२३ ३६ ; लिंग १-१६ ; ब्रह्म/णढठ ३-६१-३-।८ माकणडेय १०३-३५६ । 

२. रामायण १-४७-११-७ ; सहाभारत 3 १९ ; १२-९० ; १४-४-६२-०६ । 

३, भागवत ८-१-१९। 

४' ऐ० ब्रा० १-२-१४ । 

४. साकेणडेय पु० १११-४ । 

६६ हरिवंश १०-३० । 

७, भागवत ६-२-२३ | 

८, स्राकणढेय ११३-११२ । 
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सप्तम भ्रध्याय ३२ 


सम्बन्ध बराबरी में ही शाभता दे , हम तो आपके पार्ंग में भो नदों। फिर आप मुझसे विवाह 
संबंध करने पर क्यों तुले हैँ १ राजकुमार ने कद्दा --प्रें म, मूर्खता तथा कई अन्य मावनाओं के कारण 
सभी मनुष्य एक समान दो जाते हैं । शीघ्र दी अपनी कन्या मुझे दे दो अन्यथा मेरे शरीर को 
महान्‌ कष्ट हो रद्दा है। वेश्य ने कद्दा--हम दूसरे के अधीन हैं जिय प्रकार आप | यदि आपके 
पिता की अनुमति द्वो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । में सदप अपनी कन्या दे देने छो तैयार हूँ। 
आप उस ले जा सकते दें । राजकुमार न कद्दा--प्रेमवार्ता में इद्ध जनों की राय नहीं लेनी चादिए | 
इसपर रवयं वेश्य ने ही राजऊमार के पिता से परामर्श क्रिय्रा । राजा न राजऊुतार को ब्राह्मणों 
की मदह॒ती सभा में बुताय। । 

प्रश्न स्वाभाविक था कि एक युवराज जनत्षाबारणशु की कन्या का पाणिग्रदण करे या 

दीं। इधस उत्तन्न संतान क्या राज्य का अधिकारी द्वोगी ? इ गलेंड के भी एक राजकुमार को 

इसी प्रश्न का सामना करना पड़ा था। खगुवंशी महामंत्री ऋचरिक ने अनुरार भाव से भरी सभा 
में घोषणा की हि राजकुमारों को सववथन राज्यानिषिक्त वरा की कन्या से ही विवाद्द करना चाहिए। 

कुयार ने महात्मा और ऋषियों की बातों पर एकदम ध्यान न दिया | बाहर आकर उसने 
वेंश्य कस्या को अपनी गोद में उठा जिया और कृत्राशु उठाकर बोता--े वेश्य कन्या सुप्रभा को 
राक्षस विधि से पाणिग्रदण करता हूँ। देखें, किस की हिम्मत है कि मुझे रोक सकता दै। वेश्य 
दोड़ता हुआ राजा के पास सहायता के जिए गया। राजा ने कोच में आऊर अपनी सेना को राज 
कुमार के बच करने की आज्ञा दे दी | 

किन्तु राजकुमार ने सबों को मार भगाया। इसपर राजा स्वयं रणतक्षेत्र में ढतरा। पिता 
ने पुत्र की थुद्ध में मात कर दिया। किन्तु एक ऋषि ने बीच-बचाव कर युद्ध रोक रिया और कह्दा 
कि काई भो व्यक्ति पहले अपनी जाति की कन्या से वियाह करें ओर फिर नीच जाति की कम्या 
का पाणि-अददण करे तो वद् पतित नहीं होता। 

फिन्तु नाभाग ने इश्चके विपरीत फ्िया, थतः, व वेश्व हो गया है। नाभाग ने 
ऋषि को बात मान ली तथा राजक्षसा ने भी इस थारा को पास कर दिया। 

नाभाग यद्यति वेश्य द्वो गया, तथापि द्विज हं।ने के कारण वेदाध्ययन का अविकारी तो 
था द्वी। उसने ज्ञषत्रिय धमंविमुत्र होकर वेदाध्ययन आरंभ क्रिया। यज्ञ में आंगिरणों का साथ 
देने से उसे प्रचुर धन की प्राप्ति हुईं | इश्नका पुत्र वग्रस्क्र होने पर ऐलों की ब्रद्दायता से पुनः राज्य 
का अधिकारी दो गया। ये ऐल इच्चाकु तथा श्रन्य सुर्यवंशियां से सद्मावन।" नहों रखते थे। 


भलन्द्‌न 
यह नाभाग का पुत्र था। युवा द्वोने पर इसकी मां ने कहा बेटा -- गोपालन करो । 
इससे भलन्दन को बड़ी ग्लानि हुई। वह काम्पिल्य के पौरव राजर्षि दीप के पास द्विमाचल पव॑त पर 





१. वस्िष्ठ और विश्वाम्रित्र की कथा विश्यात है। नहुष ऐलघंश के राजा से दुर्भाव 
रखता था । भट्टलया ऐल्ल वंश की राजकुमारी थी | सूये दंश के पुरोद्दित से विवाह करने के 
कारण उसे कष्ट सेलना पढ़ा । भरत को मां ऐल-बंश की थी, अतः भरत को भी ज्लोग 
सूयेवंशी राम को गद्दी से हटाने के ल्लिए ब्याज बनाना चाहते थे। काशल् का हैहयतालञ्न जंघ 
द्वारा अपहरण भो इसी परंपरा को श्र ता का कारण था । 

२, माकंणडेय पुराण ११६ अध्याय । 


३६ प्राक्ष औौय बिहार 


गया । उसने नीप से कहा. मेरी माता मुझे गोपालन के लिए कद्दती है। किन्तु मैं प्रथ्वी कौ रक्ता 
करना चाहता हूँ। दमारी मातृभूमि शक्तिशाली उत्तराधिकारियों से घिरी है। सुके उपाय बतावें । 

नीप ने उस खूब असत्र-शत्र चलाना पिखाया और अच्छी संख्या में शज्रात्ष भी दिये। 
तब भलन्दन श्रपने चचा के पुत्र वसुरात इत्यारि के पास पहुँचा और अपनी आधिपैतृक 
संपत्ति मोँगी । डिन्तु उन्होंने कद्दा--तुम ते वेश्य पुत्र हो, भला, तुम किस प्रकार प्थ्वी की रक्षा 
करोगे ! इधपर धमासान थुद्ध हुआ और उन्‍हें परास्त कर भलन्दन ने राज्य वापस पाया । 

राज्य प्राप्ति के बाद भलन्दन ने राज्य श्रपने पिता को सौंपना चाद्दा। किन्तु पिता ने 
अस्वीकार कर रिया ओर कह्दा कि तुम्हीं राज्य करो ; क्‍यों के यह तुम्दारे विक्रम का फल है । 
माभाग की ख््री ने भी अपन पति से राज्य स्वीकार करने का श्नुरोध किया ; किन्तु उसका कोई 
फूल नहीं निकछा। भलन्दन ने राजा द्वोकर अनेक यज्ञ किये । 

वत्सप्री 

भलन्दन के पुत्र वत्सपी* ने राजा होन पर राजा विदुरथ की कन्या सुनन्दा का पाएि- 
प्रदण किया। विदुरथ की राजधानी निःवन्ध्य,* या नदी के पास मालवा में थी। कुजभ इस 
सुनन्दा को बलात लकर भागना चाहता था। इसपर विदुरथ ने कद्दा--जो कोई भी मेरी कन्या 
की मुक्त करेगा ठश्धी को वह भड को जायगी। विदुरथ वत्सप्री के पिता भलरदन का घनिष्ठ 
मित्र था। तीन दिनों तक घोर रप्माम के बार राजकुशर वत्सप्री ने कुज'स का बध किया तथा 
सुनन्दा तथा उसके दो भाइयों को मुक्त किया । अन्ततः वत्सप्री ने छुनन्दा का पाणिप्रहदण छिया 
और उसके साथ सुरम्य प्रदेश के प्राधाद में तथा प्रवंत शिखरों पर निवाध्ष करके बहुत 


झानम्द किया । 
इसके राज्य में डाकू, चोर, दुष्ट, आततायी या भोतिक आपत्तियों का भय न था। इ4के 


बरद्द पुत्र मद्दाप्रतापी भोर युगी थे । 
पर 
बत्स प्री का ज्येष्ट पुत्र प्रोशु3 गद्दी पर बेठा। उसके और भाई आश्रित रहकर उसकी 
सेवा करते थे। इसके राज-काल में वसुन्धरा ने अपना नाम यथार्थ कर दिया ; क्योंकि हपने 
ब्राहणादि की अनन्त घन दान दिये। इसका कोष बहुत सम्दद्ध था। 
प्रजानि 
प्रांशु के बाद फे राजा को विष्णु५ पुराण में प्रजानि एवं भागवत“ प्लें प्रयति कह्दा गय। 
है। यद्द महाभारत का प्रसन्न है। यह महद्दान्‌ योदा था तथा इसने अनेक शसुरों का संहार 
किया था। इसके पाँव पुत्र थे । 


+3-+ ९->ककूमरम०-कक» न +नन-+---म 3 ०क3०ककभननात. ५3 हक. अकल-+->> - 


_कन 34--आशोकमरन के काम छका० 4 >मक.. गा. पा पाक जगा ५-कम्मदत.+क का तममन_+ ना 


१. माकेण्डय पुराण ११६ | 

२. माक्षया में चग्बल की शाला नदी हे। इसे जोर नेबुज था जाम्रिषि बताते 
हैं। नव्दृल्वाल दे प्‌० १४१ । 

३, साकेणशडेय १५७। 

४. विश्तु ४-१ | 

है. भागवत ६०२०-२४ । 

६, सहाभारत अश्वमे ३-६१ | 


सहंस अध्याय ७ 


खनित्र 

प्र जानि का ज्येष्ट पुत्र रनित्र राजा हुआ। इसमें अनक गुण थे । यह रात-दिन अपनी 
प्रजा के लिए प्रार्थना करता था। यद्द प्राथना" किसी भी देश या काल में प्रजा प्रिय राजा के 
लिए आदश द्वो वकती दे । 

इसने अपने चारों भाइयों को विभिन्न दिशाश्रों में प्रेम स राज्य करने के लिए नियुक्त 
किया ; किन्तु ऐसा करने स्रे उसे मद्दा कष्ट उठाना पढ़ा । जैसा छि हुमायूँ को अपने भाइयों के 
साथ दया का बर्ताव करने के कारण भोगना पड़ा । उसने अपने भाई शैरि, मुदावसु या उदावसु 
घुनय तथा मद्दारथ को क्रमशः पुव॑, दक्षिए, पश्चिम और उत्तर का भ्रधिपति बनाया था। 

शौरि के मंत्री विश्ववेदी* ने अपने स्वामी से कद्दा--खनित्र आपकी संतानों की चिता 
न करेगा। मत्री ही राज्य के स्तंभ दे । आप मंत्रियों शी सहायता सर राज्य श्रधिकृत कर स्वयं 
राज्य करें। अपने ज्येष्ठ भाई के प्रति शोरि कृतध्नता नहीं करना चाइता था। किन्तु मंत्रियों न 
कहा-- ज्येह्ठ और कनिष्ठ का कोई प्रश्न नहीं है। यह प_्रथ्वी वीर॒भोग्या दे । जो राज्य करने की 
अमभिलाष करे, वद्दी राज करता है। अतः शोरि मान गया। विश्ववेदी ने शष तीनों भाइयों तथा 
उनके मंत्रियों की सद्दायता से षडयंत्र खड़ा किया ; किन्तु, सारा यत्न विफल रहा आर मंत्री तथा 
पुरोदित सभी नष्ट द्वो गये । ब्राह,णों का विनाश सुनकर खनित्र को अत्यन्त खेद हुआ। अतएंव 
इसने श्रपने पुत्र क्तुप का अभिषेक किया तथा अपनी तीनों नारियों के साथ उसने वानप्रस्थ का 


जीवन ग्रहण कर लिया । 
क्षप 
यह वही क्षुप है जिसके बारे में मद्दाभारत3 में कद्दा गया ई कि कृपाण तेयार द्ोने पर 
नु न, जन-रक्षा के लिए, उस सबसे पहले क्षुप को दिया तथा इच्चाकु ४ को छ्षुप से प्राप्त हुआ । 

यद्द राजा अनेक यज्ञों का करनेवाला था तथा मित्र-शत्रु सबके प्रति समान न्याय करता 
था। यद्द षष्ठ भाग कर लेता था। इसकी जी प्रपथा से इसे वीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 

वीर को विष्णु" पुराण में विंश कद्दा गया है। नन्दिनी विद राजकुमारी इसकी अ्रिम 
भार्या थी। इसके पुत्र को विधिंशति कद्दा गया है। इसके राजकाल में धथ्वी को जन-रुख्या बहुत 


५.०० ..- '९ न "तन+-+कन-कन-+-पिक-+ ९-३. शान अमंनम-+24त+-रा नर ६० अधम-+>नरनलननमभा 


१ माकणडेय ११७-१२-१० । तुलना कर" २६-१२ | 
झामहान्माहाणं। अद्यवचसी जायतामस्मिन्राष्टर 

राजन्यः इषब्य! शूरों महारथों जायतां दोग्भी 
घेनुवोंढानड्वानाशुः सप्तिः पुरक्षियोषा जिप्ण 

रथेष्टाः समेया युवास्य यजमानस्य वीरो 

जायतां निकामे निकामे नः पजन्थो वषतु फलिब्या 


न झोपधयः पच्यन्तां यागश्ेसो नः कश्पतास्‌ ॥ 
-- व/असनेथीसंदिता २६ २० 





३. म्राकेयढेय ११७-११८। 

३. महाभारत १२-३६९< | 

४. यहाँ इच्चाकु का डर्खेख अयुक्त है । 
९. विष्छु पुराण ४-१ | 


ईप प्रा मौये बिहार 


अधिक दो गई थी। घमसान युद्ध में यह बीर गति की प्राप्त हुआ । भरत: इम पाते हूँ कि जंत 
कभी प्रृध्वी की जन-संख्या बहुत अधिऋ द्वो जाती है तब्र युद्ध या भोतिक ताप द्वोता दे जिससे 
जन-रंख्या कम द्वोती दें । 
खनिनेत्र 
विविंश का पुत्र खनिनेत्र' महायज्ञ कर्ता था। श्रपुत्र दोने के कारण यह इस उद्देश्य 
से बन में चला गया कि आखेट-म्टगर्मांस से पुत्र प्राप्ति के तिए पितृयज्ञ करें । 

- महावन में उसने अकेले प्रतेश क्रिया। वर्दाँ उत्ते एक हरिणी मित्ती जो सर्त्र्य चाहती 
थी कि भेरा बच हो । पूछने पर दरिणी ने बतलाया क्रि अपुत्र होने के कार मेरा मत संसार 
में नहीं लगता । इसी बीच एक दूधरा दिरण पहुँचा ओर उसने प्राथेना की कि ग॥प मुझ मार 
डालें; क्योंकि अनेक पुत्र ओर पुत्रियों के बीच मेरा जीवन भार-स। हो गया हैं । मानों में घत्रकती 
ज्वाला मेँ जता रह। हूँ। श्रव् संसार का कष्ट मुकप सद्दा न््ठखीं जाता । शअ्रत्र दोनों दरिण यज्ञ की 
बलि द्वोने के लिए लड़ने लगे | राजा को इनसे शिक्षा मित्ती और वद घर लौट आया। अब 
इसने बिना किसी जीव को द्वत्या के द्वो पुत्र पने का यत्न हिया। राजा ने गोमती नदी के 
तट पर कठिन तप किया आर इस बलाश्व नामक पुत्र हुआ | 

बलाइ्व या करधम 

इसे सुवचंस,* बलाश्य या सुब्ताश्व भी कहते हैँ । खनित्र और इश् राजा के बीच 
कहीं-कहीं विभूति या अतिविभूति भी आ जाता दें। यद्द करंतम के नाव से ख्यात है, जो 
इसी नाम के ययातिपुत्र तुबंछुः को चौथो पीढ़ो में दोतेवाले राजा से विभिन्‍न है । 

जब यह गह्दी४ पर बैठा तब गद्दी के अन्य अधिकारी आग-बबु ता हो गयगे। उन्‍्दोंने 
तथा श्रन्य सामनन्‍्तों न आदर या कर देना बंद का दिया। उन्‍्दोंने विज्ञव मचाया तथा राज्य 
९२ अधिकार कर लिया । श्रंतर में विद्वादियों ने राजा को ही नगर में घेर लिया। अब राजा घोर 
संकट में था; किन्तु उसने साहस से काम लिया और मुक्के के आघात से दी शन्नुओं को परास्‍्ष्त कर 
दिया। पद व्याख्या के अनुसार उसके कर से उत्पन्न सेना ने शत्रु ओं का विनाश छिया; शअ्रतः 
उसे करंघम कहते दें । वीय चन्द्र की कन्या वीरा ने स्व्रयंवर में इसे अपन! पति चुना | 


अवीक्षित 


करंघम के पुत्र अवीक्षित" को अवीक्षी भी कहते दें। मद्ामारत* के अनुसार यह 
मद्दान्‌ राजा त्रेताथुग के आएईि में राज्य करता था और अंगिरस इसका पुरोहित था। इसने सशात 
वेदों का अध्ययन किया । इसकी अनेक स्त्रियाँ थीं।-देमधम, खुतावरा, सुदेवरुन्था, गोरी, 
बलिपुत्री , खुभद्वा, वीर कन्या लीलावती, वीरभद्र दुद्दिता भ्रणिभा, भीम सुतरा सान्यत्रती तथा 


जम छक क. ऋचत बन 
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दम्भपुत्री कुमुइती। जिन नारियों ने इसे स्वेच्छा से स्त्रीकार नद्ीीं किया, उनका इसने बतात्‌ 
अपहरण छिया | ह 
एक बार यह विदिशा राज्यपुत्री वेशालिनी को लेकर भागना चाहता था। इस शठना से 
नगर के राजकुमार चिढ़ गये और दोनों दलों के बीच खुश्तम-खहला युद्ध छिड़ गया। रिन्तु इस 
राज-ुमार ने अकेले ७०० ज्ञत्रिय कुमारों' के छक्के छुड्मा दिये तथापि श्रंत में कृमारों की 
झगणित र॑ख्या होने के कारण इस मात खाना पड़ा और यह बंदी हो गया । 
इस समाचार को सुनकर करंघम ने स्सन्य प्रस्थान किया, तीन दिनोंवक घमातान 
द्ध होता रहा तब कहीं जाकर विदिशा के राजा ने हार मानी। राजकुमारी कुम:र अवीकज्षित 
वे) में: को गईं; किन्तु उसने वशालिनी को स्व्रीकार ने क्िया। बार-बार ठऊराने जाने पर 
शालिनीन जंगल में निराद्दार निजेल कठिन तपस्या आरंभ की । वह मतप्राय हा। गई। इसी 
बोच एक मनि ने आ्राकर उस आत्महत्या करने से रोका और कटद्दा कि भनिष्य में तुम्हें एक 
पुत्र होगा । 


अवोज्षित की मां? ने अपने पुत्र को किमिच्छुके बन ( >क्‍्या चाइते हो। जिससे 
सबका मनोरथ पूरा हो ) करने को प्रेरित किया और हसने घोपणा की कि में उभी को 
मु हमाँगा दान दूगा। मंत्रियों ने करंघम से प्राथना की हरि श्राप अपने पुत्र से कद्ें कि तप 
छोड़कर पुत्रोत्पत्ति करो । अवीक्षित न इसे मान लिया। जब अवीजित जंगत् भे था तब एक 
दृष्ट राक्षत एक कन्या का अपहरण ऊफ़िये जा रद्दा था और बढ चिद्ता रही थी कि में अवीक्षित 
को भार्या हैं। राजकुमार ने राक्षत्र को मार डाला। तब राजऊुमारी ने उसे बताया कि वह 
विदिशा के राजा की पुत्री, श्रत: अवीक्षित को भार्या है। फिर दोनों साथ रहने लगे । और 
अवीकज्षित को उससे एक पुत्र भी हुआ । इस पुत्र का नाम मरुत हुआ। अ्रवीक्षित पुत्र और भार्या 
के साथ घर लोट आया। करंवम श्रपने पुत्र को राज्य देकर जंगल चला जाना चाहता था 
किन्तु अवीक्षित न यह ऋदकर राज्य लेना अस्त्रीक्त कर दिया कि जन्र वह स्वयं अपनी रक्तान 
कर सका तो दूसरों की रक्षा वह केसे करेगा। 


मस्त 


यद्द चक्रत्रत्तों सम्राद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है तथा प्राचीन काल के परम विख्यात षोडश ४ 
राजा में इसकी भी गणना दै। 

इसके विषय में परम्परा से यह सुयश चता आ रह्दा है कि ब्राझणों3 को दान देने में 
या यज्ञ करने में कोई भी इसी समता नहीं कर सकृता। अब भी लोग प्रतिदिन सनातन 
द्विन्दू परिवार और मन्दिरों में प्रातः सायं उसका नाम मंत्र-पुष्प के साथ लेते हैं। संवत्त' ने 
उसे उत्तर द्िमान्य से सुबर्ण लाने को कह्दा, जिससे उसके सभो यज्ञोग पात्र और भूमि सवर्ण 
को द्वी बने। उसने द्विमालय पर ठशीर बीज स्थान पर अंगिरा संवत्त' को पुरोहित बनाकर 
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१. पाक णडेय पुराण १२३ । 

२, म्राकंणडेयपुराण १२४-१२७ । 

है, सहाभारत अश्यवमेघ ४ २३; द्रोण २१ । 
४, सार्कंणदेय पुराण, १२६ अध्याय | 


प्रा मौय बिहार 


यज्ञ किया । कद्दा जाता है क्रि रावण" ने मदधत को युद्ध करने या हार मानने को आह्वान 
किया। मदझत ने युद्धाह्न स्वीकार कर लिया; किन्ु पुरोहित ने बिना यञ्ञ समाप्ति के बुद्ध 
करने से मना कर दिया। क्योंकि श्रपूर्ण यज्ञ से सारे वंश का विनाश होता दै। अतः मत 
तो यज्ञ करता रहा और उबर रावणा ने ऋषियों का खून खूब पिया । कद्दा जाता है कि 
युधिष्ठिर ने भी अश्वमेव यज्ञ के लिए मझत के यज्ञावशेष को काप में लाया। संवत्त ने 
हसका मद्दाभिषेकः किया और मरुत ने श्रगिरस॒ संवत्त को अपनी कन्याई भेंड की। 

इसके राजकाल में नागों* ने बढ़ा ऊपम मचाया और वे ऋषियों को कष्ट देने लगे। 
अत: इसकी मातामही वीरा ने मझुत को न्याय और शान्ति स्थापित करने को भेजा । मझेत 
झाश्रम में पहुँचा और दु2 नागों का दददन आरम्भ कर दिया। इसपर नागों ने इसकी माँ 
भाविनी ( वेशालिनी ) से अपने पूर्व वचन को याद कर नागों को प्राणदान देने का अनुरोध 
किया। वह अपने पति के साथ मरुत के पास गई। किन्तु मरुत अपने करत्तब्य पर डठा 
रहने के कारण अपने माँ-आप का वचन नहीं माना । अ्त्र युद्ध अवश्यम्भावी था। किन्तु एक 
ऋषि ने बीच-बचाव कर रिया । नागों ने खत ऋषियों को पुनर्जोवित किया और सभी प्रे म- 
पूवक खुशी-खुशी अपने-अपने घर लौट गये । 

इसकी अनेक स्त्रियाँ" थीं। पद्मावती, सौवीरी, सुक्रेशो, फेकयी, सेरन्श्री, वपुष्मती, 
तथा सुशोभना जो क्रमशः विदर्भ, सौवीर ( उत्तरी प्रिंध और मूनस्थान ), मगध, मर 
( रावी और चनाव का दोश्ाब ), केकेय (व्यास व सतलज का द्वीप ) बिन्धु, चेदी, 


9७७». 


( बुन्देन खगद और मध्य प्रदेश का भाग ) की राजकन्या थीं। इद्धावस्था में मान्वाता ने इसे 
पराजित* किया। 
मरुत नाम के अन्य भी राजा थे जो इतने सुप्रप्तिद्ध न थे। यथा -- करंधम का पुत्र और 
ययाति के पुत्र तुवंसु» की पीढ़ी में पंचम, शशबिदु८ के वंश म पंचम । इनमें ज्पेष्ठ नरिष्यन।१ 
गही पर बेठा और इसके बाद “दम” गद्दी पर बेठा । 
दम 


दशार्ण ( पूर्वमालवा भूपाल सद्दित ) के राजा चारुकर्णों की पुत्री सुमना*९ ने स्वयंवर 
में दम को अपना पति घनाया। मद्र के मद्दानर, विदर्भ के संकन्दन, तथा वधुष्मत चाहते थे 
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भूमिका थी । 
२. ऐतरेय आहण ८-२१ । 


३, सहाभारत १३१-२२४ । 
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कि हम तीनों में से ही कोई एक सुमना का पराणि-पीड़न करे। दम्र ने उपस्थित राजकुमारों 
ओर राजाओं से इसकी निन्शा की; किन्तु इन लोगों ने जब कान न दिया, तब इसे बाहुबल का 
अवलम्ब लेना पढ़ा ओर विजयलचमी तथा ग़दलच्मी को लेकर वह घर लौटा । पिता ने इसे 
राजा बना दिया भर स्वय॑ अपनी रानी इन्द्रयेना के साथ वानप्रस्थ ले* लिया । पराजित कुमार 
वषष्प्त ने वन में नरिष्यन्त की हत्या कर दी। इन्द्र सेना ने अपने पुत्र दम को इत्या का बदला 
लेने का संवार भेजा। वपुष्मत को मारकर उसके रक्षमांस से दम ने अपने पिता का श्राद्ध किया। 


राज्यवद्ध न 

वायु पुराण इसे राष्ट्रवद्धन कहता द्ै। इसके राज्य में सर्वोदय? हुआ। रोग, 
अनाइष्टि ओर सपो का भय न रहा । इसप्ते प्रकट है क्रि इसका जनस्वास्थ्य-विभाग और कृषि- 
विभाग पूर्ण विकसित था। विदर्भ राजकन्या मानिनी इसकी प्रिय रानी थी। एक बार पति के 
प्रथम श्वेतकेश को देश्ककर वह रोने लगी। इसपर राजा ने प्रजा-सभा को बुलाया और पुत्र 
को राज्य स्ोंपकर स्वयं राज्य त्याग करना चाहा । इससे प्रजा व्याकुल द्वो उठी | सभी कामरूप 
के पव॑त प्रदेश में गरुद विशाल वन में तपस्या के लिए गये और वहाँ सुयपरजा के फल से 
राजा दीर्षायु हो गया । 

किन्तु जब राजा ने देखा कि हमारी शेष प्रजा खझत्यु के जाल में स्वाभाविक जा रही 
है, तब उसने सोचा कि में हो अकेले प्रृथ्व्री का भोग कब तक करूँगा। राजा ने भी धोर 
तपस्या आरंभ की और इसकी प्रजा भी दीर्घायु होने लगी अर्थात्‌ अकाल रूत्यु न होने के कारण 
इसके काल में लोग बहुत दिनों तक जीते थे। अतः कहा गया है कि राज्यवद्धंन का जन्म 
अपने तथा प्रजा के दीर्घायु होने के लिए हुआ था। इससे स्पष्ट दे कि राजा को प्रजा कितनी 
प्रिय थी तथा प्रजा उसे क्रितना चाहती थी। इसके बाद सुधृति, नर, केवल, बंध्मान, वेगवान्‌ 
बुध और तृणविंदु ऋमशः राजा हुए । 

तृणविदु 

इसने अलम्बुधा ४ को भार्या बना कर उससे तीन पुत्र ओर एक कन्या उत्पन्न कौ। 
विशाल, शूज्य विंदु, घूमक्रेतु तथा इडविडा " या इलाविला । इस इलाविला ने द्वी रावण के पिता- 
मद्द पुलस्त्य का आलिंगन किया | तृणविंदु के बाई विशाल * गही पर बैठा । और वेशाली नगर 
उसी ने अपने नाम से बताया। इस वंश का अंतिम राजा था सुमति जियका राज्य क७ 6० ३६४ 
में समाप्त हो गया। संभवत यद राज्य मिथिला में 6ंमग्न हो गया । 





ह+++_. >ननन सल ७' 


१, साकंणडेयपुराण १३४। 
२. ,, . $ १ह१ झोर १३६ | 
३, ,, ५, १०३-११० अध्याय | 


४. ग़रुदढ १-१ ४२३८-११; विष्णु ४-१-१८; सारारत ६-१-३१ । 

९, सदासारत १-८६ । 

६. वायु ८६-११-१७; अक्षाए|ड ३-६ १-१२; विज्णु ४-३-१८; रामायण ३-४७-३१३; 
भागवत ६०३०-४३ । 

कै - # 


अष्टम अध्याय 


लिच्छवी गणराज्य 


लिच्छवी शब्द के विभिन्न रूप पाये जाते दैं--लिच्छिवी, लेच्छवि, लेच्छुइ तथा निच्छुवि । 
पाली ग्रन्थों में प्रायः तिच्छवि पाया जाता दै, किन्तु मद्ावस्तु अवदान " में लेच्छुवि पाया 
जाता है जो प्राचीन जैत धर्म-प्रन्यों * के प्राकृत लेच्छुइ का पर्याय है। कौटिल्य अर्थशास्त्र 3 में 
लिच्छिविक रूप पाया जाता है! मनुस्सति ४ को कश्मीरी टौका में लिच्छवी, मेधातिथि, और 
गोविन्द की टीकाओं में लिबच्छिवी तथा वंगटीकाकार कुलतृक भट्ट ने निच्छुवि पाठ लिखा दै। 
१५वीं शती में बंगात्वर में “न” और 'ल” का साम्य द्वोनते से लि के बदले नि पढ़ा गया। 
चन्द्रगुप्त प्रथम को मुद्राओं ५ पर बहुब॒चन में लिच्छब्या: पाया जाता है। अनेक गुप्ताभिलेखों 
में लिच्छवी रूप मिलता है । स्कन्दगुप्त के 'भितरी? अभिलेख » में लिच्छिवी रूप पाया जाता दे । 
हुयेन संग < इन्हें लि थे पो कद्दता दे जो लिच्छवि का ही पर्याय है । 


अभिभव 
विस्ंट आर्थर रिंमेथ ९ के अनुसार लिच्छुवियों की उत्पत्ति तिब्बत से हुई; क्योंकि 
लिच्छवियों का म्तरुस्कार और न्याय १० पद्धति तिब्बत के समान है । किन्तु लिच्छुवियों ने 
यद्द परम्परा अपन वेदिक ऋषियों सर प्राप्त की । इन परंपराओं के विषय में अथववेद १" कद्दता 
है--दें अग्नि | गड़े हुए को, फके हुए को, अग्नि से जते हुए को तथा जो डाले पढ़े गये हैं, 
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उन्हें यज्ञनाग खाने को लाओ । गाड़ने की प्रथा तथा उच्च स्थान पर मुर्दो को रखने की प्रथा का 
उल्लेख आपस्तम्ब भ्रौतमुत्र " में भी मिलता है । 

बेशाली की प्राचीन-न्याय पद्धति और आधुनिक लागसा की न्याय-पद्धति की समता के 
विषय में हम कद्द सकते हैं कि तिब्बतियों ने यह सब परम्परा और अ्रपना धर्म लिच्छुवियों से 
सीखा, जिन्होंने मध्यकाल में नेपात जीता और, वां ब3 गये और वहाँ से आगे बढ़कर तिब्बत 
को भी जीता और वद्ाँ भी बप॒ गये। अपितु प्राचीन बोद्धकाल में तिब्बत की सभ्यता का ज्ञान 
हमें कम द्वी है। इथ बात का ध्यान हमें निब्बती और पाली साहित्य से प्राप्त लिच्छुती परंपराओं 
की तुलना के लिए रखना चाहिए । 

सतीश चन्द्र विद्याभूषण" ने पारसिक साम्राज्य के निसिवि और मनु के निच्छत्रि के शब्द 
साम्य को पाकर यद्द निष्कर्ष निकाला कि लिच्छुवियों का मूल स्थान फारस है आर ये भारत में 
निम्ित्रि नगर से प्राय: ४१८ वि० सं० पूर्व या कलि-संवत्‌ ३५०६ में आये। लिच्छुवियों 
की दारावयुम्त ( ६४८४५ से २६१६ क० सं० तक ) के अनुयाग्रियों से मिलाना कठिन है; क्योंकि 
लिच्छत्री लोग बुद्ध निवाण के ( क० सं० २४५८ ) पूर्व द्वी सभ्यता और यश की उच्च कोटि 
पर थे। श्रपितु क्रिम्नी भी प्राचीन ग्र'य में इनके विदेशी द्वोने की परंपरा या उल्लेख नहीं हे । 


व्रात्य क्षत्रिय 

मनुः कद्दता है कि राजन्य आत्य से मलल, मह्ल, लिचछवि, नट, करण, खश और 
द्रव्रिड की उत्पत्ति हुईैं। अभिषिक्त राजा का वंशज राजन्य) होता दै तथा मनुअ के अनुसार 
बात्य वे हैं जो समान वर्ण से द्विजाति की संतान हो। किन्तु जो स्वधर्म विमुत्र होने के कारण 
सावित्री पतित द्वो जाते हैं । इनके क्षत्रिय द्वोने में शंका नहों है; किन्तु मनु के बताये मार्ग पर 
चनने में ये कदर न थे। मनु का बताया७ मार्ग सारे संसार के कल्याण के लिए हैं तथा 
सभी लोग इसो आदश का पालन करने की शिक्षा लें । 

हम जानते हैं कि नाभाग और उप्के वंशज वेश्य घोषित किये गये थे; क्योंकि नाभाग 
ने ऋषियों की आज के विरुद्ध एक वेश्य कन्या का पाणिप्रहण क्रिथा था। यद्यपि यह कन्या 
क्षत्रिय रक्त की थी। विवाह के समय उसने श्रपना यह परिचय न दिया; किन्ठु जब इम्रका 
पुत्र भलन्दन इसके पति को राज्य सौंपने लगा तब वेश्य कन्या ने बताया कि में किस प्रकार 
क्षत्रिय वंश की हूँ। इसके पुत्र भतन्दन का भी ज्षत्रियोतित संस्कार न हुआ; क्योंकि वेश्या-पुत्र 
दोने कारण यद्द पतित माना जाता भा। अतः वेशाली साम्राज्य के आरंभ पे ही इस वंश 
के कुद्ध राजा प्राह्मणों की दष्ट में पतित या जात्य समझे जाते थे; श्रतः उनके वंशज बात्य क्षत्रिय 
माने जाने लगे। अपितु लिच्जुबी लोग, अब्राप्तण संप्रदाय, जेन अ।र बोद्धों के प्रमुख नेता थे । 
भारतीय जनता विदेशियों को, विशेषत: त्राह.एण विद्व षियों को, जात्य क्षत्रिय भी स्वीकार नहीं करती । 
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४४ भार मौय बिहार 


लिच्छवी क्षत्रिय थे 


जब बेशाली के लिच्छवियों ने सुना कि कुस्नीनारा में बुद्ध का निर्वाण दो गया तब 
उन्होंने मल्‍लों के पास संवाद" भेजा कि भगवान्‌ बुद्ध क्षत्रिय थे और दम भी ज्ञत्रिय दें । 
मद्दाली नामक एक लिच्छवी राजा कद्दता* है कि जैसे बुद्ध क्षत्रिय हैं, उसी तरह मैं भी क्षत्रिय 
हूँ। यदि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो सकती है ओर वें सवंश द्वो सकते हैं तो मैं क्‍यों नहीं द्वो 
सकता १ चेटक वेशाली का राजा था और इश्चकी बहन त्रिशला, जो वद्ध॑मान महावीर की माता 
थी, सदा क्षत्रियाणी कहकर अभिद्वित की जाती दे । 

राशाहिल3 सुनज्ञ, सेत्सेन का उल्लेब् करता है ओर कहता दे कि शाक्यवंश (जिसमें बुद्ध 
का जन्म हुआ था) तीन अशों में विभाजित था। इन तीन शाखाओं के प्रमुख प्रतिनिधि थे 
महाशकक्‍य, लिच्छ॒वी शाक्य, तथा पावतीय शाक्य । न्याह्गुसिस्तनपो तिब्बत का प्रथम राजा 
लिच्छ॒वी शाक्यवंश का था । 

जब बुद्ध मद्दामारी को दुर करने के लिए वेशालो गये तब वद्ां के लोगों को वे सबंथा 
“वसिष्ठा” कहकर संबोधन४ करते थे । मौज्ञल्यायन से जब पूछा जाता है कि शअजातशरत्रु के 
प्रति लिच्छवियों को कहाँ तक सफलता मिलेगी, तब वह कहता+...वध्तिष्ठगोत्र ! तुम लोग 
विजयी द्वोगे । मद्दावीर की माता त्रिशला भी वसिष्ठगोत्र* की थी। नेपाल वंशावली म्रे 
लिच्छवियों को सुयंबंशी बताया गया है। अतः दम कह सकते दं कि लिच्छवी वश्िष्ठगोत्रीय 
( दाशंनिक विचार ) क्षत्रिय ये। 

बोद्ध टीकाकारों< ने लिच्छवियों की उत्पत्ति का एक काल्पनिक वर्णन दिया है । 
बनारस की रानी से मांस पिंड उत्पन्न हुआ । उध्षने उसे काष्ठपंजर में डालकर तथा मुद्दर करके 
गंगा में बहा दिया। एक यति ने इसे पाया तथा काष्ठपंजर में प्राप्त मांस-पिंड की सेवा की 
जिससे यमल पेदा हुए । इन सबों के पेट में जो कुछ भी जाता था स्पष्ट दीख पड़ता था मानों 
पेट पारदशों द्ो । अ्रतः वे चमेरद्दित ( निच्छव्रि ) मालूम दोते थे । कुछ लोग कद्दते थे, इनका 
चमें इतना पतला दै ( लिनाच्छवि ) कि पेट या उसमें जो कुछ अन्दर चला जाय, सब सिला 
हुआ जान पड़ता था । जब ये सयाने हुए तब अन्य बालक इनके साथ, लड़ाका द्वोने के कारण, 

खेलना पसन्र॒ नहीं करते थे, अतः ये वर्जित समझे जाते थे ( वर्जितब्बा )। जब ये १६ वर्ष के 





१. सदहा-परिनियाणसुसत ६-२७; दोघनिकाय भाग २, 7० ६३१ ( भागवत 
संपादित ) | तुछझना कर - भगवापि खत्तियो अहमपि खत्तियो । 

२. सुमंगल विज्ञासिनी १-३१२, पाज्नी टेक्ट सोसायटी । 

३. ल्ाहफ आफ जुद्ध एणड भर्ती हिस्ट्री आफ दिज्ञ आदर, शुटविज्ञ राकाहिल 
द्िखित लनन्‍्दून १६:०७ पृ० २०३ नोट ( साधारण-संस्करण ) । 

९ म्रह्दावस्तु १०२८२ । 

९. राकाहिल पृ० $७। 

६. सेक्र ड बुर आफ इस्ट भाग २२, एृ० १३६३। 

७. हू डियन ऐटिक्वेरी भाग ३७, प्‌ृ० ७८-६० | 

८. सज्सिम्निकाय टोका १०३९८; खुददक पाठ टीका पृ० १२२८-३०; पाती 
संजश्ञाकोष २-७८१ । 


अष्टस अध्याय ३३, 


हुए, तब गाँववालों ने इनके लिए राजा से भूमि ले दी । इन्होंने नगर बसाया और आपस में 
विवाह कर लिया। इनके देश को बज्जि कहने लगे। 


इनके नगर को बार-बार विस्तार करना पढ़ा । अतः: इसका नाम वेसाली पढ़ा। इस 
दन्‍्त-कथा से भी यही सिद्ध द्ोता है कि लिच्छुवों ज्षत्रिय थे। लिच्छुवी शब्द का व्याकरण से 
साधारणनः व्युत्पत्ति नहीं कर सकते; श्रतः जब ये शक्तिशाली और प्रण्षिद्ध* हो गये, तब इनके 
लिए कोई प्राचीन परम्परा रची गई । 


जायसवात्त के मन में लिच्छुवी शब्द लिच्छु से बना है ओर इसका अ्रथ द्वोता है--लिच्छु 
( लिह्तु ) का वंशज । लिज्ष का अथ द्वोता है लक्ष्यविशेष और लिकछ्ु ओर लिक्ष आपस में मिलते 
हैं। संभवत: यद्द नाम किसी गात्र विशेष चिह्न का दोतक है। 


वज्जी 

ये लिच्छवा संभवत: मद्दाकाब्यों ओर पुराणों के ऋत्ष द्ो सकते हैं जो प्रायः पवतीय 
थे, और जो नेपाल तथा तिब्बत की उपत्यका में बसते थे । ऋच्च शब्द का परिवतेन द्दोऋर निच्छ 
द्वो गया, अतः इस वंश के लोग लिच्छई या लिच्छुबी कदलाने लगे। ऋत्तष॒3 शब्र का अर्थ 
भाजू , भयानक जानवर और तारा भी होता है। प्राचीन काल में किसी भयानक जस्तु 
विशेषतः सिंह ( केसरी, गजिन४ ) के लिए भी इस शब्द का प्रयोग द्वोता था। सिंह शक्ति 
का दबोतक है। इसी कारण लिच्छुवियों ने ग्िंह को अपनी पताकरा का चिह् चुना, जिपे बाद 
में शिशुनागों और गुप्तों ने भी ग्रहण किया । लंका का नाम भी पिंद ( विजय छिंह ) के नाम 
पर थिंहल पड़ा" । श्राचीन काल में भी तृ एविन्दु के राज्य-काल में वेशाज्नी के लोगों ने लंका 
को उपनिवेश बनाया था। भगवान मह्दावीर का लांच्छुन भी सिंद दहै। इससे सिद्ध होता है कि 
वृजि ऋत्ञ वंश के हैं। कथानक में इन लिच्छवियों को मगड़ाजु बताया गया है। किन्तु वर्जित 
का अ्रपश्रश वर्जि द्वोगा, न क्रि इृजि, जो रूप प्रायः पाया जाता है। इन्हें बृजिन या वउज्जी ६ 
संभवत: इसलिए कद्दते थे कि ये अपने केशों को विशेष रूप से सैंवारते थे । सिंह का आायाल 
सुन्दर भर घुघराला द्वोता है। शतपथ ब्राह्मण कद्दता है कि प्रस्तर क्षत्रिय जाति का द्योतक 
दे झोर सायण< कद्दता दहै--शिर के बालों को ऊपर की ओर सँवारने को प्रस्तर कहते हैं । हो 
सकता दै वज्जियों के घुघराले केश भी उसी प्रकार सैँंवारे जाते हों | 

१. विमत्ध चरण ल्ाहा का प्राचीन भारतीय झश्नमियवंश, (कल्लकत्ता))६२२१,पू०३११ । 

२. हिन्दू पालिटो-- जायसवाल -( ५३६२४ ) भाग १, पृ० १८६ । 

३. डणादि ३-१६, ऋषति ऋषिगतो | 

४. अमरकोष -क्ेशोड5पि वृज्िनः । 

*., दीपचंश ६-१ । 

६. झय भी चम्पारण के छोगों को थारू बज्जी कहते हैं, ज० बि० ओो० रि्‌० 
सो० ६ २६१। 

७. शतपथ आहाण १-३-४-१०; १-३-३-७ वेदिक कोष, लाहौर प० १३४ । 

८, वही--तुलना करें-- उद्ध बद्ध केश संघास्मक | 


४६ प्राह मौय बिहार 


गणराज्य 

यह निश्रयवृत्रऊ नहीं कहां जा सकता कि इसके गएराज्य की स्था7ना कब हुईं। किन्तु 
इसके €विवान के सबिस्तर अध्ययन से ज्ञात होता है कि वजो संघ की स्थापना विदेद राजवंश 
की हीनावस्था ओर पतन के बाई हुईं होगी तथा इसके रंविधान-निर्मा ग में भी यथेष्ट समय लगा 
होगा। यदि वेशली साम्राज्य पतन के बाद ही संघराज्य स्थापित हुआ द्वोता तो इसका प्रधान 
या इसकी जनता नद्माभारत युद्ध में फ्िसी-न-किसी पक्त से अवश्य भाग जिये द्वोती। जिस 
प्रकार प्राचीन यूनान में राजनीतिक परिवत्त न हुए, ठोक उसी प्रकार प्राचीन भारत में भी राज्य 
परित्रत्त न होते थे । 

राजाओं का अविक्रा: समित" कर दिया जाता था और राजा के ऊपर इतने अंदुश 
लगा रिये जाते थे ह रान्पर केवल दिखावे के लिए रह जाता था और राजशक्ि दूसरों के द्वाथ 
में चत्नी जाती। महाभारत भे बेशावी राजा या जनता का कहीं भी उल्लेव नहीं ; किन्तु, 
मज्लों का उल्लेव् है। राभवत्र: वशाली का भी कुड्न्‍र भाग महलों के हाथ था ; किन्तु अधिकांश 
विदेदहों के अधीन था। हम बुद्ध निरशण के प्रायः दो सौ वर्ष पूर्व संघ-र/ज्य की स्थापना के० 
सं० २३५० में मान सकते हैं। अजातशत्रु ने इसका सर्वनाश क० से० २५७६ में किया । 

लिच्टबियों का गण-राज्य मद्दाशक्किताली था। गण-राज्य का प्रवान राजा होता था 
तथा अन्य अविकारों जिस जनता चुनती वे द्वी शासन करते थे। इनका बल एकता में था | 

ये अपने प्रतिनिधि, संघ और खस्िय्रों को महाश्रद्वा की दृष्टि से देखते थे। जब मगथ 
के मद्दामंत्री ने बुद्ध से प्रश्न किया कि वज्यों के ऊपर आक्रमण करने पर कहाँ तक सफलता 
मिलेगी तब उस समय के बुद्ध वाक्य ३ से भी इस कथन की पुष्टि द्वोती है । 


संविधान 


जतकों४ में इनड्ी गगार।ज्य कहा गया है। इसके प्रधान अधिकारी" तीन थे--राजा, 
उपराज और सेनापति। अन्यत्र * माराड।गारिक भी वाया जाता है। राज्य ७७०७ वासियों के 
द्वाथ में था। ये दी क्रमश: राजा उपराज, सनापति और भागडागारिक द्ोते थे । डिन्तु कुल 
जन संँख्या< १,६८०,००० थी। आऔतितु द्वो सकता हैं कि ७१०७ ठोक रुंख्या न द्वो जो राज्य- 
परिषद्‌ के सदस्य द्वों । यद्द कल्पित रुख्या हो सकती है और ऊडिसी तांत्रिक उद्दे श्य से सात का 
तीन बार प्रयोग ऊिया गया हो । 





१. पाल्िटिकल हिस्ट्री आफ ऐ शियंट इणिडिया ए० १०२। 

२, सहाभारत ९२-२६-०२० । 

३. सेक्रडवुक आफ इस्ट ११-३-६ ; दीघनिकाय २०६० । 

४. जातक ४-१४८। 

९. अत्यथ कथा ( जनल पएशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, १८३५ ), पृ० ६8३ । 
६. जातक १-.०४। 

७. वहीं .  ,, 

८, महावस्तु १, ए० २४५६३ झौर ३०१ । 


धष्टम अध्याय ५७ 


प्राचीन युनानो नगर राज्य में लोग प्राय: स्पष्ट; अयना मत प्रकट करते थे; क्योंकि 
अ्रधिकांश यूनानी राज्यों का क्षेत्रफल कुछ वर्ग मौतों तक ही सीमित था। वेशाती राज्य महान 
था और इत्की जन-संख्या विस्तीर्ण थी। यद्द नहीं कहा जा सकता कि मद्िला, बालक, दृद्ध और 
पापियों को मतदान का अधिकार था या नहीं। यह सत्य है कि भारत में दा" म थे ओर 
मेगास्थनीज भी इसकी पुष्टि करता है। फिर भी यह कदना कठित हैं हि ७७०७ संख्या 
प्रतिनिधियों के चुनाव की थी या प्रकट चुनाव की | डिन्तु हम सत्य से अधिक दूर न होंगे, यदि 
कल्पना करें कि परिवारों की संख्या ७७०७ और खोगों की संख्या १,६८,००० । इस दशा 
में प्रति परिवार २५ लोग द्वोंगे | द्वो सकृता है कि प्रति परिवार से एक प्रतिनिधि जन-सभा के 
के लिए चुना जाता दो । 


च्ब्ब कक न्‍्यन सेन ८० +क 


१. यूनामी कद्दते हैं कि भारत में दाप-प्रथा भ्रज्ञात थी या भ्रोनेसिक्रीटस के अनुसार 
मुसिकेनस राज्य में ( पतंजलि महामभाष्य, ४-५०६ का मोौपिकर ८ उत्तरी सिंध ) दास 
प्रथा न थी | दस, के बदल्ले वे नवयुवकां को काम में बाते थे | यद्यपि मनु ( ७-४१९ ) ने 
सात प्रकार के दास बतल्ाये हैं; किन्तु उतने विधान किया है कि कोई भी आय सशूद्र दास 
नहीं बनाया जा सकता। दा अपने स्वामी की सेवा के अतिरिक्त श्रज्गित धन से अपनी 
स्वतंत्रता पा सकता था तथा बाहर से भी घन देकर काई भी उसे मुक्त कर सकता था। 
यूनान से भारत की दास प्रथा हृतनी विभिन्‍न थी कि लोग इसे ठीक से सम्क नहीं पाते । 

घर के तुच्छु काम प्रायः दास था वर्णशंकर करते थे । ये द्वी कारीगर ओर गाँवों में 
सेवक का काम भी करते थे। भणिक कुशल्न कारीगर यथा रथ-निर्माता सूत इत्यादि आय 
वंश के थे झोर समाज से बहिष्कृत न थे । कृषक दास प्रायः शूदर था जो गाँव का अविकांश 
भ्रम काय करता था भौर अन्न का दृर्शांश अपनी मजदूरी पाता था । 

सात प्रकार के दास ये हैं--युद्धवंदी, भोजन के जिए नित्य श्रम करनेवाले, घर में 
डश्पन्न दास, कृत दास, दृत्त-दास, वंश प्रग्परा के दास तथा जिम्हें दास हाने का ढंड मिला 
है। बीर योद्धा भी बंदी होने पर दास हो पकता है | दास चरवाह्दा या व्यापारी हो सकता 
है; यदि सेवा से अपना पेट पालन न कर सके । कृपका की श्रेणी में अधिकांश दास ही थे। 
दास के पास कुछ भी अपना न था। वह शारीरिक श्रम्त के रूप में कर देता था; क्योंकि 
डसके पास घन न था। दासों की झावश्यकता प्रत्येक गद में पारिवारिक काय के लिए होती 
थी । किन्तु दास साधारण तः पश्चात्य देशों की तरह खान, बागान और गृह्दों में निराध्रय 
के समान नहीं रखे जाते थे। जातकां में दासों के प्रति दया का भाव है। वे पढ़ते हैं, 
कारोगरी सीखते हैं तथा अन्य काय" करते हैं । 

भ्रमक या मजदूर किसी का हथकंडा न था यशथ्पि उसे कदाचित्काल बहुत अधिक 
क्रम भी करना पढ़ता था । गाँवों का अ्रधिकांश कार्य दास या वँश परम्परा के कारीगर करते 
थे, जो परम्परा से चक्की आई डपज के अंश को पाते थ। इन्हें प्रत्येक काय क॑ जिए अलग 
पेसा न मिलता था। सभी श्रम का मदस्व समझते थे और बड़े-छोटे सभी श्रम करते थे 
जिससे झधिक झन्त पदा हो । झतः हम कह सकते हैं कि भारत में दास प्रथा न थी और 
वशा!ल्षी संघराज्य में सभी को मतदान का अधिकार था | 

इस सम्बन्धमें विस्तार के लिए ल्लेखक का भारतीय श्रम्न-विधान' देखे । 


इं८ प्राड मोय॑ बिहार 


स्वतंत्रता समता एवं श्रात॒त्व 

स्वतंत्रता का अर्थ* है क्िहम ऐसी परिस्थिति में रहें जहाँ मनुष्य अपनी इच्छाओं का 
मद्दान्‌ दास दो, सभ्यता का अथ है कि किप्री विशिष्ट व्यक्ति के लिए अलग नियम न हो तथा 
सभी के लिए उन्नति के समान द्वार खुले द्वों तथा अ्रातृत्व का अर्थ है कि लोग मिलकर समान 
आनन्द, उत्सव और व्यापार में भाग लें। इस विचार से हम कद्ट सकते हैं कि वेशाली में पूर्ण 
स्वतंत्रता, सभ्यता और अ्ातृत्व था। वेशात्ती के लोग उत्तम, मध्यम तथा बृद्ध या ज्येष्ठ का 
शअ्रादर करते थे | सभी अपनेकी राजा सममते थे* । कोई भी दूसरों का अनुयायी बनने को 
तैयार न था। 

अनुशासन-राज्य 

उन दिनों में वेशाली में अनुशासन का राज्य था। इसका यह भ्रर्थ 3 दै कि कोई भी 
व्यक्ति विना किसी अनुशाउ्न झे विशिष्ट अनुभंग करने पर द्वी दसड का भागी दो सकेगा। उसके 
लिए उसे स्राधारण नियम के अनुपार साधारण कंटक शोधन सभा क संमुख अपनी सफाई देनी 
होती थी | कोई भी व्यक्ति अनुशासन मे परे न था । तु सभी राज्य के साधारण नियमों से 
दी अनुशासित द्वोते थे। विधान के साधारण दिद्धान्त न्यायनिर्णय्रों के फतस्वहूप थे, जो निर्णय 
विशिष्ट न्यायालयों के उम्मुत्र व्यक्तिगत अधिकारों की रक्चा के लिए किया जाता था। वशाली में 
किसी भी नागरिक को दोषी माना नहीं जा सकता था जबतक ऊ>े सेनापति, उपराज और राजा 
विभिन्न रूप से बिना मतभेद के ठसे दोषी न बतावें। प्रधान के निर्णय का लेखा सावधानी से रखा 
जाता था। न्याय के लिए साविदित कचदइरी द्वोती थी तथा श्रष्टकुत्त (जुरी ) पद्धति भी 
प्रचलित थी | 

व्यवहार-पद्धति 

वैशाली संघ बौद्ध धर्म के बहुत पूव स्थापित द्वो चुका था; श्रतः बुद्ध ने स्वृभावतः 
राजनीतिक पद्धति को अपने रंघ के लिए अपनाया । क्योंकि ऐसा प्रतीत द्ोता है कि बौद्ध संघ 
राजनीतिक संघ का श्रनुकरण है । किन्तु हमें राजनीतिक संघ का लिवित वर्णन नहीं मिलता; 
यदि बोद्ध धर्म संघ से धामिक विशेषताओं को हटाकर उध्क्री संघ पद्धति का अध्ययन करें तो 
हमें गणराज का पूर्ण चित्र मिल सकेगा। प्रत्येक सदस्य का एक नियत स्थान द्वोता था। 
नत्ति को तीन बार सभा के सामने रखा जाता था तथा जो इस ( नत्ति ) शप्ति से सहमत न द्वोते 
ये, वे दी बोलने के अधिकारी उममे जाते थे। न्यूनतम संख्या पूर्ण कोरम पद्धति का पालन 
कढ़ाई से किया जाता था। एक पूरक इसके लिए नियुक्त दोगा था। वद्द उचित संख्या पूरा 
करने का भार लेता था। छन्द ( मतदान ) निःशुक्ष और स्वतंत्र रूप से दिया जाता था। गुप्त 
रूप से मत प्रकट करना साधारण नियम था तथा सभा के विवरण और निर्णय का अालेव् 
सावधानी से रखा जाता था। काशीप्रसाद जायसवाल ने इन विषयों का विवेचन विशर >ुप्र में 


किया है ओ्रोर दम इन्हें दुदराने की आवश्यकता नहीं । 


१. आमर भाफ पोल्िटिक्स, क्वास्कीकृत ५० १४२,१११३-र । 
२. लत्तित विस्तर तृतीय अध्याय । 
३. डाइसी का इट्रोडक्सन ४ दी स्टडी आफ दी जा ऑफ कस्टीट्यूशन 


पृ७० (बैघर इत्यादि ॥ 
४. हिंदू पात्िदी, जायसवाल-लिखित, १६२४ कद्षकत्ता । 





शहस अध्याय ३ 


नागरिक-अधिकार 
येशाली के रहनेवालों को शजि कद्दते थे तथा दूसरों को श्ृजिक१ कहते ये। कौटल्य* के 
अनुप्तार इजिक वे थे जो वशाली-संघ के भक्त3 थे। चाहे वे वेशाली-संघ राज्य के रहनेवाले 
भले४ द्वी नदों। इजिक में वेशाली के वासी तथा अन्य लोग भी थे, जो साधारणतः संघ 
के भक्त थे। 


विवाह-नियम 


बेशाली के लोगों ने नियम" बनाया था कि प्रथम मंडल में उत्पन्न कन्या का बिवाद 
प्रथम दी मंडल में दो ; द्वितीय और तृतीय मंडल में नहीं । मध्यम मंडल की कन्या का विवाद 
उ्रथम एवं द्वितीय मंडल में द्वो सकता था, किन्तु तृतीय मंडल की कन्या का विवाह किसी भी 
मंडल में हो सकता था। 

अपितु किसी भी कन्या का विवाद्द वेशाली संघ के बादर नहीं दो सकता था। इयसे 
प्रकट है कि इस प्रदेश में वर्ण विभेद ,१्रचलित था। 


मगध से मेत्री 

वेशाली के राजा चेटक कौ कन्या चेल्लना* का विवाह सेनीय विंबियार से हुआ था। 
से श्रीमद्रा* और मछा< नाम से भी पुकारते हैं । बोद्ध साहित्य में इसे वेदेद्दी१ कद्दा गया है । 
इुद्ध घोष१ ९ वेदेह का अर्थ करता दै---“बौद्धिकप्रेरणा वेदेन ईहति ।? इसके अनुसार वेदेंह का 
प्रथे विदेह की रहनेवाली मान्य नहीं हो सकता; क्‍योंकि जातऋ** परम्परा फे अनुयार श्रजातशत्रु 
ही मां कोसल-राज प्रसेनजित की बहन थी । 

विदेद राज विरूघक का मंत्री साऋल* ? अपने दो पुत्र गोपाल और सिंद्र के साथ वेशाली 
प्राया। कुछ समय के बाद साकल नायक चुना गया। उसके दोनों पुत्रों ने वेशाली में विवाद 
केय। । पिंद की एक कन्या वाध्वी थी। साकल की खझुत्यु के बाद सिंह नायक निथुक्त हुआ। 
गोपाल ने ज्येष्ठ दोने के कारण इसमें अपनो अ्रप्रतिष्ठा सममी ओर वह राजगृह चला गया और 
चेम्बिसार का मुख्य अमात्य बना । विम्बियार ने गोपाल कौ श्रातृजा वासवी का पाणिग्रहण 


» पाणिनि ४-२-१३१ । 

, अथेशास्त्र ११-१। 

, पाणिनि ४-३-६९-१०० । 

« पाणिनि ४-३-८६-६० | 

. राकहिल पु० ६२ । 

, सेक्रेड बुक आफ इरट सांग १२ भूम्रिका पृष्ठ १३ । 
» वही पृष्ठ १३, <िप्पणी रे । 

. बुक झाफ किंडू ड सेयिंगस १-शे८ टिप्पणी । 
« संयुक्त निकाय २-२१८। 

वहीं २-२-४-४ | 

११, फासबल्ध ३०१२१; ४-३४१ । 

" राकहिल पृ० ६६-९४ | 
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४० प्राक सौय बिहार 


किया। यद्द वाय्रवी विदेद वंश की थी। अतः वदेही कहलाई। राय चौधुरी' का मत है 
कि इस विशेषण का आधार भौगोलिक दे । यह विदेद के सभी ज्ञेत्रिय वंश या उत्तर बिदार के 
सभी लोगों के लिए प्रयुक्त होता था, चाहे विदेद्द से उनका कोई संबंध भले द्वी न रद्दा दो । 
झआाचारांगः सूत्र में कुरड ग्राम वेशाली के समीप विदेह में बतलाया गया है। 
अभयजन्म 
अम्ब।पाली एक लिच्छवी नायक मद्दानाम की कन्या थी। वेशाली संघनियम के अनुसार 
नगर की सर्वाज्ि सुन्दरी का विवाद किसी विशेष व्यक्ति से न द्वोता था; बल्कि वद्द सभी के उपभोग की 
सामग्री समझी जाती थी। अतः वह वाराह्ना दो गई । विग्बिसार ने गोपाल के मुख से उसझे 
रूप-यौवन की प्रशंसा सुनी । यद्यपि लिस्छवियों से इसकी पटती न थी, तथापि विम्बिसार ने वेशाली 
जाकर सात दिनों तक अ्रम्बापाली के साथ आनन्द भोग किया । अम्बपाली को एक पुत्र हुआ, 
जिसे उसने अपने पिता विम्बियार के पाक्ष मगध भेज दिया | बालक बिना डर-भय के अपने पिता 
के साथ चला गया | इसीसे इसका नाम अभय? पड़ा । देवदत्त मंडारकर४ के मत में वदेही के साथ 
यद्द वेवाहिक सम्बन्ध विग्बिसार और लिच्छुवियों में थुद्ध के बाद रंधि दो जाने के फलस्वरूप था। 
अभय में लिच्छवियों का रक्त था ; अतः लिच्छवी इसे बहुत चाइते थे । इसी कारण अजातशत्रु ने 
लिच्छवियों के विनाश का प्रण किया; क्‍योंकि यदि लिच्छवी अभय का साथ देते तो अजातशत्रु के 
लिए राज्य प्राप्ति टेढ़ी खीर द्ो जाती । 
तीर्थ-विवाद 
गंगा नदी के तट पर एक तीथ" प्रायः एक योजन का था। इसका श्राधा भाग 
लिच्छवियों के और आधा अजातशत्र के अधिकार में था; जहाँ उसका शासन चलता था । इसके 
अनतिदूर द्वी पवेत के पास बहुमूल्य रत्नों की खान थी, जिसे लिच्छुवी * लुट लेते थे और इस 
प्रकार अजातशत्र्‌ को बहुत क्षति पहुँचाते थे। जन-संख्या में लिच्छवी बहुत श्रधिक थे, 
झत;ः अजातशत्र ने वेप्ननस्य का बीज बोकर उनका नाश करने का विचार» किया । 
जिस मनुष्य ने पद और पराक्रम के लोभ में अपने पिता की सेवा के बदले उसकी 
प्राण-हत्या करनी चाही, उससे पिता के संबंधियों के प्रति सद्भाव की कामना की आशा नहीं की 
जा सकती । उसे प्रारम्भ से ही प्रतीति होने लगी कि हमारे मगध-राज्य-विस्तार में लिच्छवी 
महान रोड़े हैं ; अत: अपनी साम्राज्याकांचा के लिए वज्ियों का नाश करना उसके लिए 
आावश्यक< द्वो गया। 
, पाल्ीटिकत्न हिस्ट्री आफ एसियंट इण्डिया ( चतुर्थ संस्करण )१० ३०० | 
« सेक्रेंड बुक आफ इस्ट भाग ३२२ भूसिका । 
राकहिल ए० ६४ । 
, क रमाइकेल ल्लेकचसे, १३१८ प० ७४ | 
, विनय पिटक्‌ ५ २२८; डदान ८-६ । 
दिव्यावदान २-९२२ ।--संभवतः यहद्द नेपात्व से नदियों द्वारा क्षाई हुई काष्टथन 
का टदल्वेख है। इसे दिष्छुवि हढप जाना चाहते थे। 
 अंगुत्तर निकाय २-ै२ | 
, विम॒र चरण ज्ञाह्ा का प्राचीन भारत के फन्निय वंश”, ए० १३० । 
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न अब 0 6 ह 20 २) ७७ 


अष्म अध्याय कं 


कालान्तर में लिच्छत्री विलासप्रिय हो गये। अजातशत्रु ने वस्पकार को भगवान बुद्ध के 
पास भेजा तो बुद्ध ने कद्ठा «व|कर देकर प्रसन्न करने या वत्त मान संघ में वेमनस्थ उत्पन्न किये 
बिना वज्जियों का नाश कएना टेढ़ी खीर दै। आजातशत्रु कर या ठद््दार देर वज्ज्ियों को 
प्रसन्‍न करने के पत्त में न था; क्‍योंकि ऐसा करने से उसके द्वाथी और धोड़ों की संख्या कम हो 
जाती । अतः उपने संघ विच्छेर करने को सोचा । तय हुआ कि सभासदों की एक सभा बुलाई 
जाय और वहाँ वज्जियों की प्रमस्या पर विचार द्वो और अन्त में वस्थ॒कार वज्जियों का पतक्त लेगा 
सभा से निकाले जाने पर वह लिच्छ॒वी देशनें च्ता जायगा । ठीक ऐया द्वी हुआ। वज्जियों के पूछने 
पर वस्सकार ने बताया कि मुझे; केवल वज्जियों का पक्त ग्रहण करने-जैसे तुच्छ अपराध के लिए अपने 
देश से निकाला गया और ऐवा कठिन दराड मिता दै। वज्जिय्रों (#०सं० २५७३) में वरुथकार को 
न्याय मंत्री का पद मिला, जित पद पर वढ मगव राज्य में था। वस्थकार शीघ्र ही श्रपनी अदूभुत 
न्‍्यायशीलता के कारण सर्वत्र प्रथ्िद्ध हो गया । वज्जी के युवक शिक्षा के जिए उसके पाय् जाने 
लगे। अब वस्सकार अपना जाल फैलाने लगा। वह किसी से कुछ कहता और ढिसी से कुछ ।, 
श्रत; इस प्रकार तीन वर्ण के अंरर दी वस्पकार ने विद ष का ऐसा बीज बोया कि कोई भी दो 
वज्जी एक द्वी साथ मार्ग पर चलने में संकोच करने लगे । जब नगाड़ा बजने लगा, जो साधारणतः 
उनके एकत्र द्ोने का सुचक्र था, तब उन्दोंने इसकी परवाह न की ओर कहने लगे२.....' धनियों 
ओर वीरों को एकन्न दोने दो । हम तो भिलमंगे ओर चरवाहें हैं। दम इससे क्या मतलब ।? 

वस्सकार ने आजातशत्रु को संवाद भेजा कि शीघ्र आदें; क्योंकि यही समुचित अवसर है। 
श्रजातशत्र ने विशाला से नावों के साथ वेंशाली के लिये कूच क्रिया। मांगधों को बढ़ती 
सेना को रोकने के लिए बार-बार नगाड़ा बजने पर भी लिच्छवियों ने इसकी चिंता न की भोर 
भ्रजातशत्रु ने विशाल फाठक से विजयी के रूप में क० सं० २४७६ में नगर-प्रवेश३ क्रिया । 

अजातशत्रु ने लिच्छुवियों को अपना आधिपत्य स्वीकार करने को बाध्य किया । किन्तु 
जान पड़ता दे कि ये लिच्छुवी आंतरिक विषयों में स्वतंत्र थे और उन्दोंने मगत॒ राज्य में मिल 
जाने पर भी अपनी शाप्तन पद्धति बनाये रक्वी; क्‍योंकि इसके दो छो वर्ष बाद भी कौटिल्य इनका 
उल्लेख करता दे ॥ 





१. संयुक्त निकाय ( पा० टे० सो० ) २-२बै८। 
३, दि्व्यावदान २-११२, सब्मिम निकाय रेन्८ । 
है. जनक एशियारिक सोसायटी झाफ बंगाल, १३६ ९८ ए० ६६४ । 


नंवेम अध्याय 


मन्न 

मल्त देश विदेद के पश्चिम और मगध के उत्तर " परिचम की ओर था । इसमें 
आधुनिक यारन ओर चम्पारन जिलों के भाग सनिनिद्दित * थे। संभवत: इसके पश्चिम में वत्स- 
कोशल और कपिलवस्तु थे और उत्तर में यद्द हिमालय तक फेला हुआ था। हुवेनसंग 3 के 

अनुसार यद् प्रदेश तराई में शाक्य भूमि के पूर्व ओर वजिसंघ फे उत्तर था। 
मल्लशब्द का भर होता है--पीक रन, कपोत्त, मत्स्य विशेष ओर शक्षिमान्‌। लेकिन 
इतिद्ाय में मल्त एक जाति एवं उसके देश का नाम है। यद देश षोढडय ४ मद्दाजन पदों में स 
एक है। पाणिनि * मल्लों की राजधानी को महल ग्राम बतलाता है। बुद्ध के काल में यह ५देश 
दो भागों में विभक्त था, जिनकी राजधानियाँ पावा * ओर कुशीनारा» थी। भीमप्ेन < ने 
अपनी पूर्व दिग्विजय यात्रा में मलल्‍ल ओर कोसल राजाओं को पराजित क्रिया था। मद्दाभारत इसे 
मलल * राष्ट्र कहता है। अतः ज्ञात द्वोता है कि मद्राभारत काल के समय भी ( कलि संवत 
१२३४ ) मल्ल देश में गणराज्य था और कोरिश्य *० के काल तक ( विक्रम पूर्व चतुर्थ शती ) 
यद्द गणराज्य बना रहा । 


कपिजभी लि जल 





4. महाभारत २-३१ | 

२, दे भौगोलिक कोष पू> १२१ । 

३. बुद्धिस्ट इ डिया ( रीप ढेविस ) ए० २६। 

४. पाणिनि ६-२-८४ खच्य देख । 

९. दोघनिकाय २-२०० ( राहुल सम्पादित ए० १६० ) इसमें केवल १२ ही मांम 
दिये गये हैं भौर शेष ४ नहीं दे । 

३. कनिंघम इसे पढरौना गंडक के तोर पर कुशीनगर से १३ मील उत्तर पूथ 
बतत्ााता है | दोई ने इसे सारन जिले में सिवान से ३ सीछ पूव पपोर बतद्ाया । 

७, कुशोनारा या कुशीनगर राप्ती भौर गंडक के संगम पर पव॑तमाल्ा पर था 
( स्मिथ ) । कनिघम ने इसे कसिया आम बतदाया, जो गोरखपुर से ३७ मील पूत्ं और 
बेतिया से उत्तर पूथे है| यहाँ से एक ताज़पन्न भी म्रिज्ा पे तथा बुद्ध की मर्ति मिल्ली है-- 
जिसपर अंकित दे निर्वाण स्तूप का ताप्नपतन्र । यह विक्रम के पंचम शती का ताज्नपत्न हो 
सकता है। हुवेनसांग के विचार से यह वशाज्ी से १९ और कपिजवस्तु से २४ योजन पर 
था । ( बीक्ष १२ टिप्पणी ) 

८्े, महासारत २-२६-२० । 

३. महासारत ६-६-४३६ । 

१०, अथंशाक्ष ११-१। 


नवसे अध्याय है रे 


साम्राज्य 


वैशाली के लिच्डवियों के समान महलों के यदाँ भी पहले राज्य प्रथा थी। श्रोक्ाक* 
(त० इच्चाकु) और सुदर्शन * इनक्रे आरंभिक राजा थे। श्रोकाक अपनी राजधानी कुशावती से 
मल्ल देश पर शासन करता था। इसकी १६ ,००० रानियाँ थीं, जिनमें शीलावती पटरानी थो। 
चिरकाल तक राजा को कोर पुत्र न द्दोने से प्रजा व्याकुल हो गई कि कहीं कोई दूसरा राजा 
आकर राज्य न हृड़प ले। अतः लोगों के लिए रानी को छोड दिया ; किन्तु शक्क उसके 
पातिब्रत की रक्षा करता रद्दा। उपके दो पुत्र हुए। ज्येष्ठ कुश ने मद्वराज सुता प्रभावती का 
पाणिपीड़न क्रिया । 

जब महासुदस्सन शासक था तब उयक्री राजधानी १९ योजन लम्बी ओर सात योजन 
घोड़ी थी। राजधानी धनधान्य और ऐश्वर्य से परिपूर्ण थी। नगर सात प्रकोटों से घिरा हुआ था 
जिनके नाम--स्वर्ण, रजत, वेदूये, स्फटिक, लोहितकण, अश्रक, र॒त्नमय प्रकोट थे | किन्तु बुद्धकाल 
में यह एक विजन तुच्छ जंगल में था । 

कहा जाता है कि रामभद्र के पुत्र कुश ने कुशावती को अपनी राजधानी बनाया। यदि 
श्रोक्काक को दम कुश मान लें, जो इच्वाकुवंशी था, तो कद्दा जा खकता है कि प्राचीन कुशावती 
नगरी की स्थापना लगभग क० से० ४५०७ में हुई । 


गणराज्य 


पावा और कुस्ौनारा फे मढतों के विभिन्‍न सभा-भवन ये, जहाँ सभी प्रकार कौ 
राजनीतिक ओर धामिक बातों पर विवाद और निणंय होता था । पावा के मल्लों ने उब्बाटक 
नामक एक नृतन सभा-भवन बनाया ओर वहाँ बुद्ध से प्रवचन की प्रार्थना कौ । श्रपितु, बुद्ध 
के अवशेषों में से पावा और कुशीनारा, दोनों के मल्लों ने अपना भाग श्रलग-अलग लिया । 
अत; उन्हें विभिन्‍न मानना दी पड़ेगा। 

मगध राज अजातशत्र की बढ़ती हुई साम्राज्य-लिप्सा को रोकने के लिए नव मल्लकी 
नव लिच्छ॒ुवी ओर अष्टादश काशी-कोसल गणराज्यों ने मिलकर शआआत्मरक्षा के लिए संघ३ बनाया । 
किन्तु, तो भी वे द्वार गये ओर मगधघ में अन्ततः मिला लिये गये । लिच्डुवियों की तरह मल्ल भी 
वप्रिध्ठगोत्री क्षत्रिय थे। 

यद्यपि मल्‍ल और लिच्छवियों में प्राय: मेत्री-भाव रहता था तथापि एक बार मलल राज 
इंघुल की पत्नी मह्तिका गर्मिणी द्वोने के कारण, वेशाली कुमारों द्वारा प्रयुक्त अभिषेक कुरड 
का जलपान करना चाहती थी, जिस बात को लेकर मंगड़ाई हो गया। बंधुल उसे वेशाली ले 
गया। कमल कुड के रक्षकों को उसने मार भगाया ओर मल्लिका ने जल का खूब आनन्द 
लिया | लिच्छ॒वी के राजाओं को जब इसका पता लगा तब उन्हें बहुत क्रोधष आया। उन्होंने 
बंधुल के रथ का पीछा किया और उसे अर्द्ध मृत करके छोड़ा । 
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१. कुश आतक ( २३१ )। 

२. म्रह्यपरिनिष्याणसुत्त अध्याय * । 

३, सेक्रड कुक झाफ इृष्ठ भाग २२ ५० २६६ । 
४. सहसाक्ष जातक ( ४९९ ) । 


दशम अध्याय 
विदेह 


मिथित्ा की प्राचीन सीमा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। संभवत: गंगा के उत्तर वेशाली 
ओर विदेह दो राज्य थे। किन्तु, दोनों की मध्य रेखा ज्ञात नहीं। तैरभुक्ति गंगा और हिमालय 
के बीच थी जिसमें १५ नदियाँ बहती थीं। पश्चिम में गण्डकी से लेकर पूर्व में कोशी 
तक इसका विस्तार २४ योजन तथा द्विमाज्य से गंगा तक १६ योजन बताया गया" है। सम्राट 
अकबर ने दरभंगा के प्रथम मद्दाराजाविराज महेश ठाकुर को जो दानपत्र दिया था, उसमें भी यही 
सीमा बतलाई गई दै। अतः हम कद सकते दे कि इसमें मुजफ्करपुर का कुछ भाग, दरभंगा, 
पूर्णियाँ तथा मु'गेर ओर भागलपुर के भी कुछ अंश सम्मिलित थे । 


नाम 

मिथिला के निम्नलिखित बारद्द नाम पये जाते हैं-. मिथिला, तैरमुक्ति, वैदेदी, नेमिकानन,2 
जशञानशील, हकृपापीठ, स्वर्णलाजलपद्धति, जानक्रीजन्मभूमि, निरपेक्ञा, विकल्मषा, रामानन्द 
कुटी, विश्वभाविनी, नित्य मंगला । 

प्राचीन ग्रन्थों में मिथिला नाम पाया जाता है, तिरहुत का नहीं । विदेद, मिथिला और 
जनक नामों की व्युत्तत्ति काल्पनिक ही दै। इच्धत्राकु के पुत्र निमि ने सहस्त वर्षोय यज्ञ करना 
चाहा ओर वरिष्ठ से पुरोद्धित बनने को कद्दा। वसिष्ठ ने कद्दा कि मेंने इन्द्र का प्वशत वर्षोय 
यज्ञ का पौगेदित्य स्वीकार कर लिया है। भअतएवं, आप तब तक ठहरें। निमि चला गया और 
वर्धिष्ठ ने सोचा कि राजा को मेरी बात स्वीकार दै। इसलिए वे भी चले गये । इस्ली बीच, निमि 
ने गौतम इत्यादि ऋषियों को अपने यज्ञ के लिए नियुक्त कर लिया । वस्तिष्ठ यथाशीघ्र निम्रि के 
पास पहुँचे तथा अन्य ऋषियों को यज्ञ में देखकर निमि को शाप दिया कि तुम शरीर.रद्वित द्वो 
जाओ। निमि ने भी वध्तिष्ठ को ऐसा द्वी शाप दिया और दोनों शरीर-रद्दित द्वो गये । भ्रन्य 
परम्परा के अनुध्तार" वसिष्ठ ने निमि को शाप दिया कि तुम निवोर्य दो जाश्रो ; क्‍योंकि निमि थ,त 
खेलते समय अपनी ल्लियों की पूजा कर रद्दा था। 

निमि के मत शरीर को आयश्वपूरत्ति तेल एवं इत्रों में सुरक्षित रखा गया। ऋषियों ने 
उस्ते पुनर्जिवित करना चाह्दा; किन्तु निमि ने मना कर दिया। तब ऋषियों ने उसके शरीर का 


१. हिस्द्री आफ तिरहुत, श्य|मनारायण सिंह लिखित, ए० ३४ | 

२. झज कोसोता गोसी अजु गंग-ता-संग । 

३, संभवतः विदेह राज्य कभी सीतापुर जिल्ले के भम्तिषारणय तक फोला था | 
४. रास्ायण १-४८; विष्णु ४-४; भागवत १-१३। 

*ै, सत्ध्यपुराण, ९९ अध्याय । 


दशस्र भ्रध्याय दरें 


मंथन किया जिससे एक पुत्र निकला। विचित्र जन्म के कारण ही लोगों ने उम्र लड़के का नाम 
जनक रखा ओर विदेद" ( जिसका देह नष्ट हो गया है ) उसे इसलिए कट्दा कि ठसब्य पिता 
अशरीरी था। मथने से उसका जन्म हुआ, अत: ठसे मिथि भी कहते हैं। जनक शब्द का 
संबंध जाति से तुलना करें-- ( जन-संस्क्ृत ), ( जेनसु-लातिन ), (जेनस-प्रीक ) और श्रेष्ठ तम 
जन को भी जनक कहा गया है। 

पाणिनिः के अनुसार मिथिला वह नगरी है जहाँ रिपुओं का नाश द्ोता है। इस दशा 
में यह शब्द अयोध्या ( अपराजया ) या अजया का पर्याय दो सकता है । 

बोद्धों के अनुसार3 दिशम्पत्ति के पुत्र रेणु ने अपने राज्य को स्रात भागों में इसलिए 
बोँटा कि राज्य को वह अपने ६ भिन्रों के साथ भोग सके । ये भाग है-- दन्तपुर ( कलिंग की 
प्राचीन राजधानी ), पोतन, (गोदावरी के उत्तर पैठन), महिस्सती, रोरुक (सौबीर को राजधानी), 
मिथिला, चम्पा और वाराणसी । रेणु के १रिचारक मद्दागोविन्द ने मिथिला की स्थापना की । यह 
परम्परा मनु के पुत्रों क॑ मध्य पृथ्वी घिभाजन का अनुकरण ज्ञात होता है। 

तीरभुक्ति का अथ द्वोता है नदियों के ( गंगा, गंडकी, कोशी ) तीरोंका प्रदेश । आधुनिक 
तिरहुत का यह सत्यवणंन हैं जहाँ अनेक नदियाँ फेली हैं । अधिकांश ग्रथ मगर में लिखे गये 
थे और इन ग्रथकर्त्ताओं के मत में मगध के उत्तर गंगा के उध्व पार का प्रदेश गंगा के तौर का 
भाग था। कुड आधुनिक लेखक तिरद्दुत को त्रिहुत का अपश्र श मानते द्ं--जहाँ तीन बार यज्ञ 
हो चुका दहो। यथा--सीताजन्म-यज्ञ, धनुष-यज्ञ तथा राम और सीता का विवाह यज्ञ 

वंश 

इस वंश का प्रादुर्भाव इच्चाकु के पुत्र नेमी या निमि से हुआ, थ्तः इश्र वैश को सूर्यवंश 
की शाखा कद सकते हैं । इसकी स्थापना प्रायः कलिपृ्व १३१४ में हुई । ( २६६--३ ४४. 
( ६१ »८ २८ ) क्योंकि सीरध्वज जनक के पहले १५ राजाओं ने मिथिला में और अयोध्या में 
६१ नृपों ने राज्य किया था। जनक के बाद मद्दाभारत युद्धाल तक २६ राजाओं ने राज्य 
किया। मिथिला की वंशावली के विषय में पुराण एक" मत हैं। केवल विष्णु, गढ़ और 
भागवत पुराणों में शकुनि के बाद अजु न से लेकर उपगुप्त तक १२ राजा जोड़ शिये गये हैं। 
निःसन्देद राजाओं की संख्या वायु ओर ब्रह्मारड की रुंख्या से अधिक होगी । 


|, घिदेह का विशेषण होता है वेदेह जिसका अर्थ होता दे व्यापारी या वेश्य पिता 
ब्रद्मणी माता का पुत्र | यद्द निश्चय नहीं कद्दा जा सकता कि क्यों विदेह या वेहक का 
झर्थ व्यापारी के लिए प्रयुक्त होने क्षगा । संभवतः विभिन्न प्रदेशों से लोग विदेह में ब्यापार 
के लिए झाते थे, क्योंकि यह उन दिनों बुद्धि और व्यापार का केन्द्र था अथवा विदेद्द के 
लोग ही व्यापार के लिए आधुनिक मारवाड़ी के सम्रान दूर-दूर तक जाते थे, अतः वदेहक 
कहलाने दागे । 

२, उशादि ६० | 

३. मज्मिम निकाय, २-७२ ॥। 

४. हिस्ट्री आफ तिरहुत, प० ४ । 

४. ब्राह्मणड८ ३६४१-२४ ; वायु ८5३" २३; विष्णु ४२९" ३१-३४; गऱ 
१ १३८'४४-१८ ; भागवत ३१३ ; राप्ायण १७१ ३-२० ; ७ २७"१८२० | 


१६ प्राक्ष मौय विदार 


इस वंश के राजाओं की जनक कद्दा गया है और यददी इस वेश का नाम था। अतः 
जनक शब्द किसी विशेष राजा फे लिए उपयुक्त नहीं कद्दा जा सक्रता। यह भारतीय परंपरा 
का अनुशीलन है जहाँ विश्वामित्र या वद्धिष्ठ के वंशाजों को उनके गोत्र के नाम से दी पुकारते हैं 
या किसी त्रिवेदी के सारे वंश को ही त्रिवेरी कद्द कर सम्बोधित करते हैं। अपितु भागवतर 
कद्दता है--मिथिला के राजा शआत्मविद्या में निपुण थे। यश्ञपति के अनुप्रह से पारिवारिक 
जीवन व्यतीत करते हुए भी ये खुब-दुःख से परे थे । अतः जनक से एक दी विशेष राजा का 
बोध भ्रम-मूलक है । 

निर्मि 


इच्चाकु का दशम पुत्र निमि था। वह प्रतापी और पुण्यात्मा था। उयने वेजयन्त 
नगर बसाया और वही रहने लगा। उसने उपयुक्त यज्ञ किया। ऋग्वेर३ में विदेह नमी 
साप्प का उल्लेख हैं। बेवर के मत में यद्द पुरोहित है; किन्तु संदर्भ राजा के अधिक उपयुक्त 
हो सकता द्वै। पण्चविंश ब्राह्मण में इसे नमी साप्य वेदेही राजा कहा गया है। 
इसे शाप मिला था, इसीसे इसकी नमीशाप्य भी कद्दा गया दे । निमि जातक में विदेद्द में मिथिला 
के राजा निमि का वर्णन है । यदद मखदेव का अवतार था, जिसने अपने परिवार के ८४,००० 
लोगों को छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया। वंश को रथ के नेमि के समान बराबर करने को 
इस संसार में निमि आया, इसीलिये इसका यह नाम पड़ा। पिता के संन्यस्त दोने पर वह 
सिंहासन पर बैठा और प्रजा-सद्दित धर्माचरण में लीन दो गया। एक बार इसके मनमें शंका 
हुई कि दान और पवित्र जीवन दोनों में क्या भ्र यस्कर द्वै तो श॒क्र ने इसे दान देने को प्रोत्साहित 
किया। इसकी यशःपताका दूर-दूर तक फहराने लगी। इन्द्र ने देवों के दशानाथ बुलाने के 
लिए स्वयं अपना रथ राजा के पास भेजा। मार्ग में इसने अनेक स्वग और नरक देखे । देव-सभा 
में इसने प्रवचन किया तथा वहाँ एक सप्ताह ठद्दरकर मिथिला लौट श्राया और अ्रपनी 
प्रजा को सब्र कह सुनाया । जब राजा के नापित ने उसके मस्तक से एक श्वेत केश निकालकर 
राजा को दिखलाया, तब राजा अपने पूर्वजों के समान अपने पुत्र को राज्य देकर रुन्यासी दो 
गया। किन्तु यद्द निमि अपने वंश का प्रथम राजा नहीं द्वो सकता ; क्योंकि यह निमि मखदेव 
के घंश में 5४,००० राजाओं के शासन करने के बार हुआ । 


मिथि 
अग्निपूजा का प्रवतंक विदेध माथव, विदेद का राजा संभवतः मिथि था। शतपथ * 
ब्राह्मण में कथा दे कि किश्न प्रकार अग्नि वेश्वानर घधकते हुए सरस्वती के तटसे पूर्व में खदानीरा* 
२, भागवत ३ १३ । 


३, वेदिक इन्डेक्स १४३६; ऋग्वेद ६९१२० ६५ ( प्रावन्नमी साप्यम ); 
१०'४८'६ ( प्रमे दमी साप्यम्‌ू ) ; ११९३७ ( नम्या यदिन्वत्र सख्या )। 


१. शतपथ आइ्ाण १-४-३-१०-१७ | 

२. एगाद्ग ने इसे गंडक बताया ; किस्तु महाभारत ( भीफ़पव ६ ) इसे गणडकी 
और सरयू के बीच बतज्ाता है | पार्जिटर ने सरथू की शाखा राप्ती से इसकी तुल्नना को | 
दे ने इसे रंगपुर और दिनाजपुर से बहनवात्नी करतोया बतल्ञाया । किन्तु मक्ष पाठ ( शतप्थ 
पैक्ति १७० ) के अनुसार यह नदी कोसल् झौर विदेद को धीमा गदी थी। अतः पा»जिटर 
सुझाव अधिक माननीय हे । 


देशंम्र अध्याय * पक 


तक गया ओर मावव अपने पुरोद्धित राहुगण सद्दित उध्चके पीढ़े चले ( कलि पूर्व १२५४८ )। 
साय इस कथानक का नायक मथु के पुत्र माथत्र को मानता हेँ। ५बेबर” के मत में 
विदेद्द का पूर्व रूप विदेध" दे, जो आधुनिक तिरहुत के लिए प्रयुक्त है । अग्नि वेश्वानर या अग्नि 
जो सभी मनुष्यों के भीतर व्याप्त है, वेदिक सम्यता-पद्धति का प्रतीक है, जो अपनी सभ्यता के 
प्रसार के साथ-साथ दूसरों का विनाश करता जाता था । दहन और अग्नि के लिए भूमि जलदान 
का श्र वेदिक यज्ञोंर का द्वोना ही माना जा सकता हैं, जिसे सुदूर फेलनेवाले श्रा्य॑ करते जाते 
थे और मार्ग में दहन या विनाश करते थे। रंभवतः निमि की झुत्यु के बाद यज्ञ समाप्त दो 
चुके थे। मिथि या सायण के श्रनुसार मिथि के पुत्र माथन ने विदेह में पुनः यज्ञ-प्रथा आरम्भ 
की । इसके मद्दापुरोहित गोतम राहुगण ने इस यज्ञ-पद्धति को पुनः जीवित करने में इसकी 
सद्दायता की । भिथि के पिता निमि का पुरोहित भी गौतम था। संभवत; मिथि और मथु दोनों 
की व्युत्पत्ति एक ही धातु मन्य से दें । 

पुराणों में या जातकों में माथत्र त्रिदेह का उल्लेख नहीं मिलता। विमलचन्द्र सेन3 के 
मत में निभि जातक के मखदेव का समीकरण मख ओर मिथि समान दूँ । किन्तु यह समीकरण 
युक्षियुक्त नई प्रतीत द्वोता । निमि को ही मश्नदेव कदते थे, क्‍योंकि इसने अनेक यज्ञ किये थे । 


सीता के पिता 


मिथिला के सभी राजाओं की मद्दात्मा जनक कहा गया दै तथा निमि को छोड़रर सबों 
की उपाधि जनक की ही थी। भ्रतः यह कद्दना कठिन दै कि आरारणियाज्वल्य का समकालीन 
उपनिषदों का जनक कोन हैं । यद्द भी नहीं कहा जा सकताएई कि स्रीता के पिता और बेदिक 
जनक एक ही हैं, यय्यपि भवभूति" ( विक्रम की सप्तम शतती ) ने इस्न समीकरण को स्वीकार कर 
लिया दे । जातक के भी किसी विशेष राजा के साथ दम इस जनक को नहीं मिला स्रकते। 
देमचन्द्ररायचौधरी * वेंदिक जनक को, जातक के मद्दाजनक प्रथम से तुलना करते हैं । किन्तु 
जातक से मद्दाजनऊ प्रथम के विषय में विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त होता दै। इसके केवल दो पुत्र 
अरिए्ट जनक और पोल जनक थे । मद्दाजनक० द्वितीय का व्यक्लित्व मह्दान्‌ दे । वह एतिद्यास्रिक 
व्यक्ति था। उसका बाल-काल विचित्र था। जीवन के अन्तिम भाग में उसने अ्रपूर्व त्याग का 
परिचय दिया। यथयपि पुराणों में जनक के प्र थम जीवन भाग पर ऐतिद्ासिक मद्दत्व का प्रकाश 
नहीं मिलता तथापि ब्राह्मण ग्रंथों में इसे उच्च कोरि का वेदान्त विदू बतलाया गया दै। जातक को 


१. पाणिनि ७-३-५३ व्यक्रादिनांच ( वि+दिह +घज )। 

२. इयडो झायन लिटरेचर व करुचर, नरेन्द्रनाथ घोष,कलकत्ता (१६३४)ए० १७२ । 
है, कल्नकत्ता विश्वविद्यात्यय का जनंज झाफ डिपाटमेंट आफ क्ेटर्स, १३६२० स्टडीज 
इन जातक पूृ० १४। 

४. देमचन्द्र राय चोघरी २० ४७। 

९, महावीर चरित ११-४३; उत्तर राम्नचरित ४ ८। 

६. पालिटिल्ष हिस्ट्री आफ एशियन्ट हृणिडिया ए० ४२ । 

७. सहाजनक जातक ( संख्या €३३६ )। 
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श्द भ्र र्मौर बिहार 


परम्परा इससे मेल खाती है। अंत: विमलचन्द्र सन" जनक को मद्दाजनक द्वितीय बतलाते हैं । 
रीजडेविस २ का भी यहददी मत है । 

जनक सचमुच अपनी प्रजा का जनक था । इचवाकुवंश का यह राजा मद्दान्‌ धामिक 
था। इसने या इसके किसी वंशज ने अगर अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण वेदान्तिक दृष्टि से 
विदेद की उपाधि प्राप्त की तो कोई आश्चये नहीं । विदेद जीवनमुक्कत पुरुष को अत्यन्त समीचीन 
उपाधि दे | प्राचीन काल में अनेक राजा?! यतिजीवन-यापन और राजभोग साथ-साथ करते थे। 
एक राजा-द्वारा अजित विरुद को उस वंश के सभी राजा अपने नाम के साथ जोड़ने लगे, 
जिस प्रकार आज्नल भूमि में अ्रष्टम हनरी द्वारा प्राप्त धमरक्षक ( डिफेर्डर आफ फेथ ) की उपाधि 
आज तक वहाँ के राजा अपने नाम के साथ जोइते हैं । कम-से-कम इस वंश के विदेह जनक ने 
उपनिषदों में अपने गुर याज्व॒ल्क्य के साथ वेदान्त के तत्त्वों का प्रतिपादन करके अपने को अमर 
कर दिया | बादरायण ने इसे पूर्ण किया है । 


सीरध्वज 

हस्वरोम४ राजा के दो पुत्र थे--प्रीर्वज और कुशध्यज । पिता की रुत्यु के बाद 
सौरध्वज गद्दी पर बैठा ओर छोटा भाई उसकी संरक्षकता में रदन लगा। कुछ समय के बाद 
संकाश्य" के राजा म्रुधन्‍्वा ने मिथिला पर आक्रमण किया । इसने जनक के पास यदद संवाद भेजा 
कि शिव के धनुष और अपनी कन्या सीता को मेरे पास भेज दो । सीरभ्वज ने इस अस्वीकार कर 
दिया। मद्दायुद्ध में खुधन्वा रणखेत रहा । सीरध्वज ने अपने भाई कुशध्वज को संकाश्य की गद्दी 
पर बिठाया। भागवत पुराण में जो वंशाउती है, वह आन्‍्त है, क्‍योंकि कुशध्वज को उसमें 
सौरध्वज का पुत्र बताया गया हैं तथापि रामायण, थायु तथा विष्णुपुराण के अनुसार कुशध्वज 
सौरध्वज का भाई था । 

सीरध्वज को पताओा पर दतका चिद्द था, इनको पुद्री सौता का विवाह राम से हुआ था 
इनके भाई कुशध्वज ६ को तीन कन्याओं का विवाह लक्ष्मश, भरत और शत्रुध्न से हुआ । 


राम का मिथिला-पथ 


बाल्तीकि रामायण स्॑ हमें ज्ञान हो सकता हैं कि फ़िप्त मार्ग से रामचन्द्र अयोध्या से 
विश्वामित्र के साथ दिद्धाश्नम होते हुए विदेह की राजधानी पहुँचे । 

राम और लच्धठमण श्रस्त्र-शस्त्र सजित द्वोकर विश्वामित्र के साथ चले । श्राधे योजन 
चलने के बाद सरयू के दक्षिए तट पर पहुचे। नदी का सुन्दर स्त्रादु जलपान करके उन्होंने सरयु 


के >न्‍के हा. फरमान क सना 


१, स्टडीज इन जातक प्ृ७ १३ | 

३२. बुद्धिस्ट इण्डिया एृ० २६। 

३. पणिडत गंगानाथ का स्मारक ग्रथ, मिथिज्ञा, सीताराम ए० ३०७ | 

४. रामायण १-७१-१६-२० ; १-८०-२-३ | 

९. इच्चमतो या कालिनदी के डत्तर तट पर पुटा जिले में संकिस या वसब्तपुर । 

4३, रासायण १-७३०५११। 

७. एजुकेशनल् आइडियाज एड इन्ट्टीट्यूशन इन एंसियंट हृणिड्या, डाक्टर 
सुविमलत्नचस्त्र सरकार रचित ( १६२८ ) पृ० ११८-३० | 


दृशम भ्रध्याय है 


के सुरम्य तट पर शांतिपूवेक रात्रि* बिताई। दूयरे दिन स्नान-संध्या-पूजा के बाद वे त्रिपथगार 
गंगा के पास पहुँचे और गंगा सरयु के सुन्दर संगम पर उन्द्ोंने कामाश्रम3 देखा जहाँ पर शिवजी 
ने कामदेव की भस्मीभुत किया था। रात में उन्होंने यहीं पर विश्ञाम किया, जिससे दूसरे दिन 
गंग। पार कर सके। 

तीसरे दिन प्रातःकाल राजकुमारों ने ऋषि के स्राथ नदी तट के लिए प्रस्थान किया, 
जहाँ पर नाव तैयार थी । मुनि ने इन कुमारों के साथ नदी पार किया और वे गंगा के दक्षिण 
तट पर पहुँचे। थोड़ी ही दूर चलने पर उन्होंने अ्ंथकारपूर्ण भयानक जंगल* देखा जो बादल 
के समान आकाश को छूते थ । यहाँ अनेक जंगली पक्ती ओर पशु थे । यद्दीं पर सुन्द की सुन्दरी 
ताटका का वध किया गया ओर राजकुमार जंगल में ही ठद्दरे । यद्दी पर चरित्रतन, राभरेखा 
घाट और विश्राम घाट दे, जहाँ पर रामचन्द्र नदी पार करने के बाद उतरे थे। यहाँ से सिद्धाश्रम 
की और चले जो संभवतः बक्सर से अधिक दूर नहीं था । 

डाक्टर सुविमलचन्द्र सरकार का सुकाव" है कि तिद्धाश्रम श्राजकुत का सासाराम है, 
जो पहले प्रिज्फाश्रम कहलाता था, किन्तु यह ठीक नहीं जेंचता ; क्योंकि वामन।/श्रम गंगा-सरयु- 
संगम के दक्षिण तट से दुर न था। आशभ्रत का क्षेत्र जंगल, वानर, मूंग, खग से पूर्ण था। यह 
पवत के पाव भी नहीं था। अतः यह सिद्धाश्रम साध्षाराम के पास नहीं दो सकता । 

संभवतः यह विद्धाश्षम डुमराव के पास था| प्राचीनकाल में पूरा शाद्वाबार जिता जंगलों 
से भरा था। गंगा-परयु का संगम जो, आजकल छपरा के पा दे, पहले बक्पर के उत्तर 
बलिया के पास था। वहाँ पर आजकाल भी सरयु की एक धारा बहती दै। शतियों 
से धारा बदल गई दे । 

वे लोग सिद्धाश्रम में छ दिनों* तक ठट्दरे। वे सुवाहु के आकमण से रक्षा के शिए 
रात-दिन जागकर पदरा देते थे। कह्षों के प्रधान स॒ुबाहु का वध किया गया; किन्तु 
मलदों ( मलज - तुलना करें जिला मात्रा ) का सरदार मारीच भाग कर दक्षिण की ओर चला 
गया। यह रामचन्द के मिथिला के निमित्त प्रस्थान के ग्यारद॒वें दिन की बात दें । 

सिद्धा्रम से वे १०० शऊ्टों पर चले ओर आठउठ-दस घंटे चलने के बाद आश्रम से प्रायः 
बीस कोस चलकर शोणतद पर पहुँचे । उस समय सूर्यास्त दो रह्दा था, अतः, उन्दोंने वहीं 
विश्ञाम किया । मुनि कथा सुना रहे थे। आधीरात० हो गई और चद्धमा निकलने लगा। 
अतः यद्द कृष्ण पक्त की अ्रष्ट भी रही होगी । 

दूसरे दिन वे गंगातट पर ऋषि-मुनियों के स्थान पर पहुँचे, जो इनके शोण-वायस्थान से 
तीन योजन* की दूरी पर था। उन्होंने शोश को वहीं पार किया, किन्तु किनारे-किनारे 
१, रामायण १-२२ । 
२. मद्दाविद्या, काशी, १६३६ में श्री गंगाजी' देख ए० १३१७-४० । 
३. रामायण १-२३ | 
४. राम्मायण १-३४ ( वन घोरसंफाशम्‌ ) । 
*, सरकार ४० ११६। 
६, रास्ायण १-३०-९ । 
७. रामायण १-३४-१७ | 
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७० प्रारु मौय बिदार 


गंगा-शोण संगम पर पहुँचे। शोण भयानक नदी है, अतः उन्होंने उसे वहाँ पार करता उचित 
नहीं समझा । गंगा भी दिन में उस दिन पार नहीं कर सकते थे, अतः रात्रि में वहीं ठददर 
गये । इतिद्वासवेत्ता" के मत में वे प्राचीन वाणिज्यपथ का अ्रनुसरण कर रदे थे। संभवतः उस 
समय दंगम पाटलिपुत्र के पास था। उन्होंने खुन्शर नावॉर पर संगम पार किया । 

नावों पर मखमल बिछे थे ( सुखाध्तीणं, सुखातीण या सुविस्तीणं )। गंगातट से दी 
उन्होंने वेशाली देखी तथा काश्मीरी रामायण के अनुपार स्वयं वेशाली जाकर वहाँ के राजा 
सुमति का आतिथ्य स्वीकार क्रिया। पन्‍्द्रदवें दिन वे वशाली से विदेह की राजधानी मिथिला 
की ओर चले ओर मार्ग में आंगिरस ऋषि गोतम के आश्रम में ठहरे। रामने यहीं पर श्रदल्या 
का उद्धार किया। इस स्थान को अहियारो३3 कहते देँ। वहाँसे वे यज्ञवाट उसी दिन 
पहुँच गये । 

विदेहराज जनक ने उन्हें यज्ञशाता में निमंत्रित किया। विश्वामित्र ने राजा से कहा 
कि राजकुमार धनुष देखने को उत्सुक हैं। जनक ने अपने परिचरों को नगर से धनुष लाने की 
आज्ञा दी। परिचर ठसे कठिनाई के साथ लोह के पहियों* पर ले आ्राये। श्रतः यह कद्दा जा 
सकता दै कि धनुष नगर से दूर यज्ञवाठ में तोड़ा गया। कहा जाता है कि धनुष जनकपुर से सात 
कीस की दूरी पर धनुवा में तोड़ा गया था। वहाँ पर अब भी उसके भग्नावशेष पाये जाते हैं। 


धनुष सोलद्दवें दिन तोड़ा गया और दूत यथाशीघ्र वेगयुक्त यानों से समाचार देने के लिए 
अयोध्या भेजे गये। ये लोग तीन दिनो में जनकपुर से अयोध्या पहुँच गये। दशरथ ने 
बरात सजाकर दूसरे दिन प्रस्थान किया ओर वे मिथिला पहुँचे। विवाह राम के अयोध्य। से 
प्रस्थान के पचीसत्र दिन सम्पन्न हुआ। विश्वामित्र तप के लिए द्िमालय चले गये, और बारात 
अयोध्या लौट आईं | बारात मुजफ्फरपुर , सारण श्र गोरखपुर होते हुए जा रही थी । रास्ते 
में परशुराम से भेंट दो गई, जिनका आरश्रम$ गोरखपुर जिले में सलीमपुर के पास है। 


राम का विवाह मार्गशीर्ष शुक्लपंचमी को वेष्णव सारे भारत में मनाते हैं। श्रतः 
हम कह सकते दें कि रामचन्द्र अयोध्या से कार्तिक शुक्त दशमी को चले और ऋषि का काम तथा 
विवाद एक मांस के अन्दर ही सम्पन्न हो गया। पुरातत्त्ववेत्ताओं * के मत में विवाह के समय 
राम चन्द्र १६-१७ के रहे होंगे। यह मानने में कठिनाई दै क्‍योंकि प्रस्थान के समय रामचन्द्र 
१५ द्वी< वर्ष के थे और एकमास्र के भीतर ही कार्य हो गया। राम का विवाह कलिसंवत्‌ 
३६३ में हुआ । 


१. सरकार पृ० ११३ । 

२, रामायण १-४२१-६ । 

३. अवध तिरहुत रेक्षतरे के जनकपुररोड पर कम्तौक्ष स्टेशन के पार । 

४. रामायण १-६७-४ । 

४. वही १-६८-१ । 

६, लिंगविस्टिक व ओरियंटलएसेज, कस्ट दसिखित, द्वन्‍्दन १८८० पृ० ७४। 
७. सरकार पृ० *८। 

८. रामायण १-१२०-३ । 

३६. रांगानाथरा स्मारकग्रन्थ, घीरेल्र वर्मा का छेस, पु० ४२६३-३२ | 


दशस सध्याय 5१ 


अहल्या कथानक 


अदृस्या का वर्णन सर्वेप्रथ शतपथ ब्राह्मण" में है, जहाँ इन्द्र को अहल्या का कामुक 
कट्दा गया है। इसकी व्याख्या करते हुए षद्विंश ब्राह्गगर कहता है कि इन्द्र अहल्या ओर मंत्रेयी 
का प्रिवम था। जमिनीय ब्राह्मण में भी इसी प्रकार का उल्लेख है। किन्तु ब्राह्मण ग्र'थों 
में इस कथानक का विस्तार नहीं मिलता । 

रामायण * में हम अंगिरावंश के शरहन्त का आश्रम पाते हैं । यद्द भ्रदद्या के पति 
ये। यह अदल्या उत्तर पांचाल के राजा दिवोदास की बदन » थी। यह आश्रम मिथिला की 
सीमा पर था जहाँ सूर्यवंशी राम ने एक उपवन में अद्दृल्या का दद्धार किया। यहाँ हमें कथानक 
का सविस्तर वर्णन मिलता है, जो पश्चात्‌ साहित्य में हपान्तरित द्वो गया है। संभवतः वेष्ण॒वों 
ने विष्णु की मद्त्ता इन्द्र की अपेक्षा अधिक दिखलान के लिए ऐसा किया । 

कुमारिलभट्ट * ( विक्रम आठत्रीं शतती ) के मत में सूर्य अपने मद्दाप्रकाश के कारण 
इन्द्र कहलाता दे तथा रात्रि की अदल्या कहते हैं। सूर्योदय द्वोते द्वी रात्रि ( अदल्या ) नष्ट हो 
जाती है, ह्रतः इन्द्र ( सुर्य को ) अददल्या का जार कद्दा गया है न कि किसी अ्रवेध सम्बन्ध के 
कारण । श्स प्रकार के सुमाव प्राचीनकाल की सामाजिक कुरीतियों को सुतमाने के प्रयास्र मात्र 
हैं। गत शती में स्वामी दयानन्द ने भी इस प्रकार के अनेक सुकावों को जनता के सामने रख। 
था। सत्यतः प्रत्येक देश और काल में लोग अपने प्राचीनक्रात् के पृज्य और पौराणिक चित्रों 
के दुराचारों की ऐसी ध्याख्याएँ करते आये हैं कि वे चरित्र निन्दनीय नहीं माने जायेँ। 

किन्तु, ऐलवंशी होने के कारण अदल्या सुर्यवंश के पुरोहित के साथ निभ न सक्की ; 
इसौलिए, कद्दा गया है कि धसमानशील व्यसनेषु सख्यम्‌! शादी-विवादद बराबर में दोना चाहिए। 
सूयेबंश की परम्परा से वद एकदम अनभिज्ञ थी, अतः पति से मनमुटाव दो जाना स्वाभाविक 
था। राम ने दोनों में सममोौता करा दिया। पांडवों ने भी अपनी तीर्थयात्रा में अह्यासर के 
दशन किये थे, श्रतः यह कथानक प्राचीन ऐतिद्वासिक घटनाओं यर आधारित ज्ञात द्वोता है। 


मिथिलादहन 
राजा जनक का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण » में मिलता है, जिसके एकादश 
अभ्याय * में उप्रका सविस्तर वर्णान है। श्वेतकेतु, आरुणेथ, सोम, शुष्म, शतयज्ञी तथा 
याज्ञवल्य भ्रमण करते हुए विदेह जनक के पास जाते हैं। राजा पूछता है कि आप अरिनिहोत्र 


किल्शमनि-० जलन ला 


१. शतपथ ३०३-४-१८ | 

३२, पड़विश १-१ । 

३. जमिनी २-७३ । 

४. रामायण १-४८-६ । 

है ए शयरण्ट इणिड्यन हिस्टोरिकल्ष ट्रेडिशन ए० ११६-१२२; म्रहाभारत १-१३० | 
१. तन्त्रवातिर ३-३-७ । कुछ ल्लोग कुमारिल्लभष्ट को शंकर का सम्रकाद्धीन पाँचदीं 
शती विक्रमपूव मानते हैं । 

७, सहाभारत ३ई-८२-१०६ | 

८. शतपथ ३-१ १; ४-१-१; २-१; ४-७;१-१४-८; ३-३०१-३; ४,३,३०: ३-३-३ । 
३, शतपथ भाझण ११-६-२-१ | 


६१ प्रार सौये बिहार 


किस प्रकार करते हैं। सभी विभिन्न उत्तर देते हैं; किन्तु राजा याज्ञगल्क्य के उत्तर से संतुष्ट 
होकर उन्हें एक सौ गो दान देता है। कौशितकी ब्रहःण १ और बृद्दद्‌ जावाल * उपनिषद्‌ में भी 
इप्रका उल्लेव मात्र है, किन्तु बृददारसप्रक उपनिषद्‌ का प्रायः सम्पूर्ण चतुर्थ अध्याय जनक- 
याज्ञवल्य के तत्त्व-विवेचन से ओत-प्रोत है । 
दाभारत 3 में भी जनक के अनेक कथानक हैं ; किन्तु पाठ से ज्ञात होता है कि जनक 
एक सुदूर व्यक्ति हैं शोर वह एक कथामात्र ही प्रतीत द्ोता है। मद्ाभारत कहता है--- 
सु सुखंवत ज॑वामि यस्य में नास्ति छिचन। 
मिथिलाडां प्रदीप्तायां न में दह्यति किचन ॥ 
यह श्तोक अनेक स्थलों पर विदेह का उद््‌गार बतलाया गया द्वै। जनक ने अनेऊ 
संप्रदायों के सेकड़ों आचायों को एकत्र कर आत्मा का रूप जानना चाह । अ्न्ततः पच्चशिव 
आ्राता है और सांख्यतत्त्व का प्रतिपाइन करता है। 
जब जनक संसार का परित्याग करना चाहते थे तब उनकी त्री कददती४ है कि धन, पुत्र, 
मित्र, अनेक रत्न व यज्ञशला छोइकर मुट्ोभर चावल के लिए कहाँ जाते हो। अपना धन- 
ऐश्वय छोड़कर तुम कुत्ते के समान अपना पेट भरना चाहते द्दो। तुम्दारी माता अ्रपुत्र हो 
जाग्गी तथा तुम्दारी त्री कोशल्या पतिविद्दीन हो जायगी । छसने पति से अनुरोध किया कि आप 
सांगारिक जीवन व्यतीत करें और दान दें, क्‍योंकि यही सत्यधर्म दे और संन्यास से कोई 
लाभ नहीं ५ । | 
जातकों में जनक का केवल उल्लेख भर दें । किन्तु धम्मपद* में एक गाथा हैं जो 
महाभारत के श्तोक से मिलती -जुतती है| वह इस प्रकार है--- 
सुसुखबत जीवाम ये सं नो नत्थि किश्वनं । 
पीति मक्‍्खा भविस्साम दवा अभरपघरायथा || 
धम्मपद के चीनी और तिब्बती रुस्करणों में एक और गाथा है जो महाभारत श्लोक का 
ठोक छपान्तर प्रतीत द्वोनी हैं । 
मदहाजनक जातक के अनुसार राजा एक बार उपवन में गया | वहाँ आम के दो बृक्त थे, 
एक आम्रफल से लदा था तथा अन्य पर एक भी फल नहीं था। राजा ने फलित बत्त से एक फल 
तोइकर चबना चाहा । इतने में उसके परिचरों ने पेड़ के सारे फलों को तोड़ डाला | लौठती बार 
राज! ने मन में सोचा क्रि फल्ञ के कारण द्वी पेड़ का नाश हुआ तथा दूयरे इत्त का कुछ नहीं 
बिगड़ा । ससार में धनिक्रों को ही भय घेरे रहता है। अतः राजा ने संप्तार त्याग करने का 
निश्चय किया । जिस समय रानी राजा के दशन के लिए आ रही थी, टीक उसी समय राजा ने महल 





१. कौशितकी ४-१ । 
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दृशम भ्रध्याय ६ है 


छोड़ दिया । यह जानकर रानी राजा के पीछे-पीछे चली, जिससे आग्रह करके राजा को सांध्षारिक 
जीवन में वापस ला सके । उसने चारों ओर अग्नि और धूम दिखाया भर कद्दा कि देखो ज्वाला 
से तुम्दारा कोष जला जा रहा देँं। ऐ राजा, आओ, देखो, तुम्दारा धन नष्ट न हो जाय। 
राजा ने कद्दा मेरा अपना कुछ नद्दीं। में तो खुख से हूँ । मिथिला के जलने से मेरा भला क्या जल 
सकता हैं? रानी ने अनेक प्रलोननों श्र राजा को फुसलान का व्यथ यत्ञ किया | राजा जंगल में 
चला गया और रानी ने भी संसार छोड़ दिया । 


उत्तराध्ययन सूत्र के नमी प्रबज्या की टीका और पाठ में नमी का वर्णन है। नमी ब्राहण 
और बोद्ध ग्रथों का निमि द्वी हैं। टीका में नमी के पूत जीवन का इतान्त इस प्रकार ६ैं। मालवक 
देश में मशिरथ नामक एक राजा था। वद अपनी श्रातृ जाया मदनरेखा के प्रति प्रेमासक्त दो 
गया। किन्तु, मदनरेखा उ्त नहीं चाहती थी। अतः मणिरथ ने मदनरेंखा के पति ( श्रपने 
भाई ) की दृत्या करवा दी। वह जगल में भाग गयो ओर वहीं पर उसे एक पुत्र हुआ । 
एक दिन सरनान करते समय उसे एक विद्यावर लेकर भाग गया | मिथिला के राजा ने ठप्त पुत्र 
की पाया और अपनी भार्या को उधका भरण-पोषण सोंपा। इसी बीच मदनखा भी मिथिला 
पहुँची ओर घसुबता नाम से ख्यात हुईं। उतके पुत्र का नाम नमी था। जिस दिन 
मणिरिथ ने अपने भाई की द्वत्या की, उश्नो दिन वह स्वयं भी सपं-दंश से मर गया। 
श्रत; मदनरेखा का पुत्र चन्द्रगबश मालवा को गद्दी पर बंठा। एक बार नमी का श्वेत द्वाथी 
नगर में घूम रहा था। उप्र चन्द्रथ ने पकड़ लिया । इसपर दोनों में युद्ध छिड़ गया। झुबता ने 
नमी की अपना भेद बतलाया और दोनों भाशयों में संधि करवा दी। तब चन्द्रयश ने नमी के 
लिए राजपिद्दसन का परित्याग कर दिया । एक बार नमी के शरीर में महाजलन पेंदा हुआ। 
मदिषियों ने उसके शरीर पर चन्दन लेप किया, किन्तु उनके कंकण ( चू ड़ियों ) की भंकार से 
राजा को कष्ट द्ोता था। शअ्रतः उन्होंने प्रत्येक द्वाथ में एक को छोड़कर सभी कंकणों को तोड़ 
डाला ; तब आवाज दंद द्वो गई । इख्से राजा को शञन हुआ कि रुघ ही रभी कष्टों क। कारण 
दै ओर उसने रुन्याख ले लिया। 

अब सूत्र का पाठ आरम्भ द्वोता है| जब नमी प्रमज्या लेने को थे तब मिथिला में तदलका 
मच गया। उनकी परीक्षा के लिए तथा इन्हें डिगाने को ब्राह्गण के वेश में श्क्र पहुँचे। आकर 
शक्र ने कह्दा्यहाँ आग धधकती है। यहाँ वायु है। तुम्हारा गढ़ जल रहा है । अपने 
अन्तःपुर को क्यों नहीं देखते ! ( शक्र अग्निवायु के प्रकोप से भस्मीभूत महल को दिखलते हें) । 


नमी--मेरा कुछ भी नहीं दे । में जीवित हूँ श्रोर सुख से हूँ। दोनों में लम्बी वार्ता द्ोती 
है; किन्तु, अ्न्ततः तक॑ में शक्र द्वार जाते हैं। राजा प्रजज्या लेने को तुला हुआ दै। भ्रन्त में शक 
राजा को नमस्कार करके चला जाता है । 


अतः मिथिला का दशन एतिद्वाध्रिक तथ्य नद्दीं कहा जा सकता। मद्दाभारत और जातक 

में रानी राजा को प्रलोभन देकर सांसारिक जीवन मे लगाना चाइती है। किन्तु, जैन-परम्परा। में 

शक्क परीक्षा के लिए आता दे । मद्दाभारत और जातक में नामों की समानता है, अतः कद सकते 

दो कि जैनों ने जनक के बदले जनक के एक पूवज ममी को उसके स्थान पर रख दिया। सभी 

त्ोतों से यही दिद्वद्वोताहोकि मिथिला के राजा सांसारिक सुख के बहुत इच्छुक न थे भोर बे 
ब्रद-प्राप्ति के दी अमिलाषी थे । 


६४ प्रार मौय बिहार 


अरिष्ट जनक 


यह अरिष्ट जनक भअ्रिष्टनेमी * द्वो बकता दे । विदेद राजा मद्ाजबक प्रथम के दो पुत्रों में 
यद ज्येष्ठ था। पिता के राज्यकाल में यद्द उपराजा था और अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी 
पर बेठा । इसके छोटे भाई स्रेनापति पोल जनक ने इसकी हत्या कर दी। विधवा रानी राज्य से 
भागकर काल चम्पा पहुँची ओर एक ब्राह्मण के यहाँ बहन बनकर रहने लगी । यहीं पर उसे पूर्व 
गर्भ से एक पुत्र हुआ जो मद्दाजनक द्वितीय के नाम से प्रख्यात दै। 


महाजनक द्वितीय 

शिक्षा समप्त करने के धाद १६ वर्ष की अवस्था में मद्दाजनक नावों पर व्यापार के लिए 
सुवर्ण भूमि की चला जियसे प्रचुर घन पैदा करके मिथिला राज्य को पुनः पा सके। 

समुद के बीच में पोत डूब गया। किसी प्रकार मद्दाजनक द्वितीय मिथिला पहुँचा । इस 
बीच पोलजनक को म॒त्यु दो गई थी | गद्दी खाली थी। राजा पोलजनक श्रपुत्र था, किन्तु 
उप्की एक षोडशी कन्या थी। मद्दाजनक ने उस कन्या का पाणित्रीड़न किया और गदी पर 
बैठा । यद्द बहुत जनग्रिय राजा था। धामिक प्रश्शत्ति दोने के कारण इसने भी अ्रंत में राज्य त्याग 
दिया। यद्यपि इसकी भार्या शीलवती तथा अन्य प्रजा ने इससे राजा बने रहते के लिए बहुत 
प्राथना की। नारद, कस्सप और मगजिन दो साधुओं ने इसे पुरुयजीवन बिताने का उपदेश 
किया । प्रजज्या के बाद इसका प्‌ न्न दीर्घायु विदेद्द का राजा हश्रा। 

अंगति 

हस3 पुराय ज्त्रिय विदेद राज को राजधानी मिथिला में थी। इसकी शुजा नामक एक 
केन्या थी तथा तीन मंत्री थे--विजय, सुनाम और अलाट। एक बार राजा महात्मा 
कस्सपवंशी गुण ऋषि के पास गया। राजा अनास्तिक प्रवृत्ति का दो गया। उसकी कन्या 
सुज्षा ने उसे सन्‍मागे पर लाने को चेष्टा की। श्रन्त में नारद कस्सप आया और राजा को 
झुमाग पर लाया । 


सुरुचि 

विदेह राज सुरुचि के पुत्र का नाम भी सुरुचि था। उसका एक सौ अद्टालिकाशों का 
प्राघ्राद पन्‍ना दौरे से जड़ा था। सुरुचि के पुत्र और प्रपीत्र का भी यही नाम था । सुरुचि का 
पुत्र तत्नशिला अध्ययन के लिए गया था। वहीं पर वाराणयी के ब्रह्मदत्त से उसने मेत्री कर ली । 
जब दोनों अपने-अपने सिंहासन पर बेठे तब वेवादहिक सम्बन्ध से भी उन्होंने इस मैत्री को प्रगाढ 
बना लिया। सुरुचि तृतीय ने वाराणसी की राजकुमारी सुमेध। का पाणिग्रहए किया। इस 
विवाइ-सम्बन्ध से मद्दापनाद< उत्पन्न हुआ जिसके जन्म के समय दोनों नगरों में घोर उत्सव 
मनाया गया। 


१. स्टडीज इन जातक ए१० १३७ | 

२. यहीं २० ११९-- ६ स्रहाजनक जातक॑ । 

३. वहीं प० १३९--६ सहानारद्‌ कस्सप जातक । 

४. महापनाद व सुरुचि जातक ; जनंत्ञ दिपाटमेंट भाफ ल्लेटस, कक्ष कत्ता, १६३० 
पृ० १९२७ । 





दृशम्त अध्याय धरे 


साधीन 


यह" अत्यन्त घार्मिक राजा था। इख॒का यश और पुण्य इतना फेला कि स्वयं शक्र इसे 
इन्द्रलोक ले गये ओर वहाँ पर यद्द चिरकाल तक ( ७०० वर्ष ) रहा। वह मसत्युलोक में पुनः 
आया जब्र विदेह में नारद का राज्य था। इसे राज सपा गया, किन्तु इसने राज्य लेना स्वीकार 
नहीं क्रिया। इसने भमिथिता में रहकर सात दिनों तक सदाबत बाँटा और तत्पश्चात्‌ अन्य लोक 
की चला गया। 

मद्दा जनक, श्रंगति, सुदचि, साधीन, नारद इत्यादि राजाओं का उल्लेख केवत जातक 
में ही पाया जाता है, पुराग्णों में नहीं। जातकों में पौराशिफ जनकवंश के राजाओं का नाम नहीं 
मिलता, यद्यपि पोराशिक दृष्टि से वें अधिक महत्त्वशाली दें । इथ्का प्रधान कारण घाम्मिक ले वकों 
की स्वधम-प्रवणता ही है। पुराण दमें केवल प्रमुव राजाओं के नाम ओर चरित्र बतलाते हैं। 
संभवत: बोद्धों ने पुराणों के सिवा अन्य आवबारों का अवलम्बन लिया द्वो जो अब हमें अग्राप्प है । 


कलार 

कहा जाता दै* क्रि निमि के पुत्र कतार जनक ने अपने वंश का नाश किया। यह राजा 
मद्ाभारत3 का कलार जनक प्रतीत होता है। कोटल्यड कहता द्ै-«दाराडक्य नामक भोजराज 
ने कामवश आाह्ण कन्या के साथ बतात्कार क्रिया और वह बंधुआांबत एवं समस्त राष्ट्र के 
सुद्दित विनाश को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार, विदेद के राजा कराल का भी नाश हुआ ; भिक्नु 
प्रभमति इसकी व्याख्या" करते हुए कद्दते दैं--.राजा करान तीथे के लिए योगेश्वर गये। वहाँ 
कुगड पें एक सुन्दरी श्यामा प्राक्षणभार्या को राजा ने देखा । प्रमासक्त होने के कारण राजा उसे 
बलात्‌ नगर में ले गया। ब्राह्मण क्रोध में चिल्ताता हुआ नगर पहुँचा श्रोर कहने लगा--वह 
नगर्‌ फट क्‍यों नहीं जाता जहाँ ऐसा दुष्टात्मा रददता है १ फत्तत: भूरूम्प हुआ और राजा सपरिवार 
नष्ट द्वो गया। अश्वघोष* भी इस दृत्तान्त का समर्थन करता है और कद्दता हे कि इसी प्रकार 
कराल-जनक भी ब्राह्मण कन्या की बतातू भगाने के कारण जातिव्युत हुआ ; किन्तु, उसने 

अपनी प्रेम भावना न छोड़ी । 
पाजिटर* कृति को कतक्षण< बतलाता है, जियने युधिष्टिर को सभा में भाग लिया था। 
किन्तु, यद्द रुंतुत्नन श्रयुक्क प्रतीत द्वोता दहै। युपिप्ठिर के बाद भी मिथिता में जनक राजाश्रों ने 
राज्य किया । भारत युद्धकाल से मद्दापझनन्द तक २८ राजाओं ने १५०१ वर्ष ( कलि संवत्‌ 
१२३४ से क० सं० २७२४ ) तक राज्य किया। इन राजाओं का मध्यमान प्रति राजा ५४ वर्ष 
दोता दै। किन्तु ये २८ राजा केत्रल प्रमुश् हैं। और इसी अवधि में मगध में कुल ४६ राजाओं 


१. साधोन जात $ ; स्टडीज इन जातक, ए० १६८। 

३. सखदेव सुत्त मज्किम निकाय २-३३ ; निमि जातक | 

है, सद्दाभारत १९२-३०२-७। 

४. अधथंशास्त्र १-६ । 

है, संरकृत संजीवन पत्रिका, पूटना १६४०, भाग $ ए० २७। 
4. बुद्ध चरित्र ४-८० । 

७, ऐशियंट हृणिडयन हिस्टोरिकत्ञ ट्रंडिशन पृ० १४६ । 

८5. सहासारत २-४-३३ | 

& 


६६ प्रार मोय बिहार 


ने ( ३२ ब्रददथ, १२ शिशुनाग, ४ प्रयोत ) राज्य किया । राकद्विल* विम्बियार का समका तीन 
विदेह राज विरूधक का उल्लेब करता दहै। विष्णुपुराण कद्दता दे कि जनक वंश का नाश 
कृति से हुआ । 

अत: कराल या कलार को पुराणों के कृति से मिलाना अधिक युक्ष होगा,न कि मद्ाभारत 
के कृतच्षण से । इस समीकरण में यद्दी एक दोष दे कि कलार निमि का पुत्र है, न कि बहुलाश्व 
का । किन्तु, जिस प्रकार इसवंश के अनेक राजा जनक विरुद धारण करते थे, उसी प्रकार दो 
सकता है बहुलाश्व ने भी निमि का विरुद धारण क्रिया द्वो । 


विदेद साम्राज्य के विनाश में काशी का भी द्वाथ * था। उपनिषद्‌ के जनक्र के समय 
भी काशिराज अजात शत्रु 3 विदेदराज यशोमत्सर को न छिपा सका । “जिस प्रकार काशिराज 
पुत्र या विदेहराजपुत्र धनुष कौ डोरी खींवचकर हाथ में दो वाण लेकर--जिनकी नोंक पर 
लोहे की तेजधार द्ोती है ओर जो शत्रु को एकदम आर-पार कर सकते हैँ --शत्रु के संमुख 
उपस्थित द्वोते हैं ।” यह श्रंश संभवत: काशि विदेह राजाओं के सतत युद्ध का उल्लेख करता 
है। मद्दाभारत ४ में मिथिला के राजा जनक्र ओर काशिराज दिवोदास ५ के पुत्र प्रतदन के 
मद्दायुद्ध का उल्तेख द्ै। कहा जाता दै कि वजियों को उत्पत्ति * काशी से हुईं । इससे 
संभावित » हैँ कि काशी का कोई ए% छोटा राजवंश विदेद्द में राज करने लगा द्वोगा । सांख्यायण 
भ्रोतपृत्र* में विदेद के एक पर अद्द तार नामक राजा का भी उल्लेव दे । 


भारत-युद्ध में विदेह 


पाणडर्वी के प्रतिकूल दुर्याधन की ओर से चेमधूर्ति राजा भी मद्दाभारत-युद्ध में लड़ा । 
श्याम नारायण पिंह* इस मिथिला का राजा मानते हैं, जिसे विष्णु क्षमारि और भागवत-च्ेमधी 
कहते हैं । किन्तु मद्दाभारत इस क्षेमधूति कलूतों का राजा बतलाता दै। पांडवों के पिता 
पाराड* * ने मिथिला विजय को तथा भीमसेन १५ ने भी मिथिला और नेपाल के राजाश्नों को 
पराजित किया। अतः मिथिला के राजा पारडवों के करद थे और श्राशा की जाती है कि इन 
करदों ने मद्दाभारत युद्ध में भी पाराडवों का साथ दिया द्वोगा । 





3. ज्ाइफ आफ बुद्ध १० ६३ । 

२. पाल्रिटिकज्ञ हिस्ट्री आफ एशियट इण्डिया एृ० ६६ । 
३. बृहदारणयक उपनिषद्‌ ई-८-२ । 

४. महाभारत १२-३६ ६-३ । 

है, महाभारत १२०३०; राम्मायण ७-४८-१५। 

३. परमाथ जातक १-११८-६२१ । 

७. पालिटिकद्ध हिस्द्री आफ एशियंट इणिडया पृ० ७२ । 
८, साख्यायणश १६-६-११। 

३. हिस्ट्री आफ तिरहुत, कल्लकसा १४२८, प्‌ृ० १७ | 
१०, भ्रहभारत ८६-२९; ३-११३-१८; २-२३ | 
११. स्रहासारत २-३० । 


दशपमत अध्याय है 


याज्ञवल्क्य 


याशवल्क्य " शब्द का श्रथ ह्वोता है यशों का प्रवक्ता । मद्ाभारतर और विष्णु पुराण 3 
के अनुसार याशवहक््य व्यास के शिष्य वेशम्पायन का शिष्य था। जो कुछ भी उसने 
सीखा था, उस ज्ञान को उसे वाध्य होकर त्यागना पड़ा और दुसरों ने उसे अपनाया ; इसी कारण 
उस संद्िताभाग को तैत्तिरीय यजुवेंद कटद्दा गया है, याशवल्क्य ने सूर्य की उपासना करके 
वाज सनेयी रुद्दिता प्राप्त की । श्रन्य परम्परा के अनुसार याज्ञवल्क्य का पिता ब्रह्मरात एक कुलपति 
था जो असंख्य विद्यार्थियों का भरण-पोषण करता था, श्रतः उसे बाजसानि कहते थे। वाजसानि 
शब्द का श्रथ होता है---जिसका दान अन्न द्वो ( वाजोसानि: यस्यसः )। उसका पुत्र होने के 
कारण याज्ञ वल्क्य को वाजसनेय कद्दते दें । उसने उद्दालक आरुणि से वेदान्त सौखा । उद्दालक ४ 
ने कहा, यदि वेदान्तिक शक्ति से पूण जल काष्ठ पर भी छिंढ़का जाय तो उपमें से शाखा-पत्र 
निकल श्रार्वेंगे । स्कन्द » पुराण में एक क्थानक दे जहाँ याज्ञवव्क्य ने सचमुच इस कथन को 
यथार्थ कर दिखाया । 

यह मद्दान तत्त्ववेत्ता और ताकिक था। एकबार विदेह जनक ने महादान से महायज्ञ ६ 
आरम्म किया। कुरुपाशाल सुदूर देशों से ब्राह्मण आये । राजा ने जानना चाहा कि इन सभी 
ब्राहणों में कौन सबसे चतुर है। उसने दश दजार गाँवों में से दर एक के सींग में दस पाद 
( 3 पाव तोला भ्र्थात्‌ कुल ढाई तोला ) खुबर्ण मढ़ दिया। राजा ने कह्दा कि जो कोई ब्रह्म 
विद्या में सर्व निपुण द्ोगा वद्दी इन गायों को ले जा सकेगा । 

अन्य ब्रादणें की साइस न हुआ। याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य सामश्रव को गायों का 
पगदह्दा खोलकर ले जाने की कहा और शिष्य ने ऐसा ही किया। इसपर अन्य ब्राक्षणों को बहुत 
क्रोध हुआ । लोगो ने उससे पूछा कि तुमने ज्रह्म व्याख्या किये विना द्वी गायों को अधिकृत किया, 
इसमें क्या रहस्य है। याज्ञतरत्क्य ने त्राह्मणों को नमस्कार किया ओर कहा कि मैं सचमुच गायों 
की पाने की उत्सुक हूँ । पश्चात्‌ याज्ञवल्क्य ने श्रन्य सभी विद्वानों को परास्त कर दिया 
यथा--जर त्कार व चक्रायण, खड़े, गारगि, उद्दालक, साकल्य तथा उपस्थितमडली के श्रन्य 
विद्वान । इसके बाद याशव॒ल्क्य राजा का गुरु बन गया । 

याज्ञवल्क्य के दो ल्ियाँ* थां-.. मैत्र यी ओर कात्यायनी । मंत्रेयौ को कोई पुत्र न था। 
जब याशवल्फ्य जंगल को जाने लगे तब मेत्रेयी ने कद्दा--आप मुझे वह बतलावें जिससे में 
अमरत्व प्रात कर सकूँ । अतः उन्होंने उसे ब्रह्मविधा< सिखलाई। ये ऋषि याज्ञवल्क्य 
रसति के ग्रथक्तार माने जाते हैं, जियमें इनडे उदार मत का प्रतिपादन है। इन्हें योगीश्वर 
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4. पाणिनि ४-२-१०४ | 

२, महाभारत ३२-३९०। 

३. विष्णु ३-२। 

४. बृद्ददारण्यक डपनिषद्‌ ६-३-७ । 
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श्प प्रा मोये बिहार 


कद्दते हैं, संभवतः ये मद्दान्‌ समाज-सुधारक थे; क्योंकि इनकी स्मृति के नियम मनु की अ्रपेक्षा 
उदार हैं। इन्दोंने गोमांस भी भक्तण" करने को बतलाया है, यदि गाय और बेल के मांस 
कोमल द्वों। इनके पुत्र* का नाम नाचिक्रेता था। जगवन ( योगिवन ) में एक वरश्छ्ध 
कमतौल स्टेशन (दरभंगा जिला) के पास दै, जिसे लोग याज्ञवल्क्य का आश्रम कहकर पूजते हैं । 
इन वार्त्ताओं के श्राधार पर याज्ञवल्क्य को हम एक ऐतिद्ासिक व्यक्ति3 मान सकते हैं । 
हुद्वाउ वंश का राजा हिरणयनाभ४५ ( पाजिटर की सुची में ८शवां ) का महायोगीश्वर कह्दा 
गया है। यह वेदिक विधि का मद्दान्‌ उपायक था। याज्ञवल्क्य ने इससे योग स्रौखा था। 
राजा अल्लार का होता द्विसरयनाभ" कोसल्य और छकेशा भारद्वाज5 से वेदान्तिक प्रश्न 
करनेवाले दिरएयनाभ ( अनन्त सदाशिव अल्तेकर७ के मत में ) एक ही प्रतीत द्वोते हैं। 
रामायण< और मद्दाभारत+ की परंपरा के अनुपरार देवरात ( पाजिटर की सूची में १७वाँ ) 
के पुत्र बृदद्रथ जनक ने, जो सीरध्वज के पूव हुए, ऋषितम याज्ञवत्क्य से दाशनिक प्रश्न पूछा | 
ऋषि ने बतलाया कि किस प्रकार मेंने सूये से यजुर्वेद पाया और किस प्रकार शतपथ प्राह्मण की 
रचना' * की । इसमे स्रिद्ध होता दे कि याशवल्क्य और शनतपथ ब्राह.ण का रचयिता अति-प्राचीन 
है। यद्द कहना असंगत न होगा कि बाल्द्वीक, जो प्रतीप का पुत्र और शन्‍्तनु का भाई है, 
शतपथ ब्राह्मण! में ठल्लिब्ित*१ है। विष्णु पुराण*२ कटा है कि जनमेजय के पुत्र भोर 
उत्तराधिकारी शतानीक ने याज्ञवल्क्य से वेदाध्ययन किया। बृहदारगयक उपनिषद्‌१ ३ में पारीक्षितों 
का वर्णान है। मद्दाभारत कद्दता दे कि उद्दालक जो जनऋ की सभा में प्रमुख था, सूर्य सत्र में 
सम्मिलित हुआ। साथ में उद्दालका का पुत्र श्वेतकेतु भी था। इन विभिन्न कथानकों के 
शाधारपर दम निश्चय नहीं कर सकते कि याशवल्क्य कब हुए। विद्वान, प्रायः, श्रम भें पड़ जाते 
हैं और नहीं सममते कि ये केवल गोत्र नाम हैं। ( दाशनिक सिद्धान्तों के प्रतिपाइक मत ) 
कथा कभी-कभी गोत्र शिष्यत्व या पुत्रत्व के कारण बदल जाता था, जंसे आजकल विवाह द्वोने 
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दशस अध्याय दे ३ 


पर-कन्या का गोत्र बदलता है। स्रौतानाथ प्रधान ने प्राचीन भारतीय वंशात्रली में केवल नामों 
की समानता पर गुरु और राजाओं को, एक मानकर बड़ा गोलमाल किया है। यद्द स्र्वविदित 
है कि इन सभी ग्र'थों का पुनः संस्करण भारतयुद्धकाल क० सं० १३३४ के लगभग 
वेदव्यास ने किया ओर इसके पहले ये ग्रन्थ प्लावित रूप में थे। अतः यदि दम याज्ञवल्क्य को 
देवरात के पुत्र बृहद्॒थ का समकालीन माने' तो कह सकते दें कि याशवत्क्य क० पू० ८६६ 
के लगभग हुए। 


मिथिला के विद्वान्‌ 


भारतवर्ष के किसी भी भाग को वेदिक काल से आज तक विद्धत्ता की परम्परा को 
इस प्रकार अट्टट रखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है जैसा कि मिथित्ता को है। इसी मिथिला में 
जनक से श्रद्यावधि अनवरत विद्या-परम्परा चली आ रही हैं। गौतम, कपिल, विभारहक, 
सतानन्द, व ऋष्य शव थ प्राह मौयंकाल के कुछ प्रमुख विद्वान हें । 


ऋष्यश्वग का आश्रम पूर्वों रेलवे के बरियारपुर स्टेशन से दो कोश दुर उठत्तर- 
पश्चिम ऋषिकुड बतलाया जाता है । यद्द गंगा के समीप था । यहीं पर अंग के राजा रोमपाद 
व्ेश्याथों को नये ऋषि को प्रलोभित करने के लिए भेजता था। महाभारत) कहता हैं कि ऋषि 
का आश्रम कौशिकी४ से अति दूर न था और चम्पा से तीन योजन की दूरी पर था, जहाँ पर 
वारांगनाओं का जमघट था। राम की बहन शांता को रोमपाद ने गोर लिया था और चुपके से 
उसका विवाद ऋष्यश्शंग से कर दिया था। मिथिला के विद्वानों की इतनी महत्ता थी कि कोसल 
के राजा दशरथ ने भी कोशिकी के तीर से काश्यप ऋषिश्शंग को पुत्रेष्टियज्ञ और पोरोहित्य५ 
के लिए बुलाया था | 


वेदवती कुशध्वज की कन्या और सीरध्वज की अआ्रातृजा थी। कुशध्जज थोड़ी अ्रवस्था में 
दी वेंदिक गुर हो गया और इसी कारण उसने अपनी कन्या का नाम वेदवती रखा, जो वेद की 
ताकत मूत्ति थी। कुशध्वज उसे विष्णुप्रिया बनाना चाहता था ( तुलना करें काइस्ट की ब्राइड-- 
ईसा की सुन्दरी )। इसने ऊपने सभी कामुर्कों को दूर रखा। शुम्म भी एक कामुक था, जिसका 
वध कुशध्वज ने रात्रि में उसकी शब्या पर कर दिया । राव॥६ भी पूर्वेत्तर में होड़ मचाता हुआ 
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१, गंगानाथ रा स्मारक-प्र'थ में हरदत्त शर्मा का छेर, मिथिल्वा के भ्ज्ञात संस्कृत 
कवि पूृ० शैर२३ । 

३, दे० प० १६ ६। 

३. महाभारत, वनपव ११० । 

४. स्थात्‌ डस समय कोशी मु'गेर भर भागलपुर के बीच में गंगा से मिद्यती थी । 

2. रामायण १-३-१ ; १-१० | 

६. रावण मातपक्ष से वेशाह्षी का था। नप्ता होने के कारण रावण वशाली का 
हिस्सा चाहता था। इसीलिए इसने हिमाचल प्रदेश झोर उत्तर बिहार पर 
भाषा किया था | 


डक प्राख मौय बिहार 


वेदवती के झ्राभ्रम* में पहुँचा। वेदवती ने उध्तका पूर्णा स्व्रागत किया और उसके सभो भ्रश्नों 
का यथोचित उत्तर दिया; किन्तु अरसंगत प्रश्नों के करने पर वेदवती ने विरोध किया। रावण ने 
डसके साथ बलात्कार करना चाहा, इसपर वेदवती ने आत्मद्वत्या* कर ली । 

इस प्रकार हम पाते हैं कि मिथिला में नारी-शिक्षा का भी पूर्ण प्रचार था। यहाँ ज्ियाँ 
उरचकोटि का लौकिक और पारलौकिक पांडित्य प्राप्त करती थीं तथा महात्माश्रों के साथ भी 
दाशंनिक विषयों पर तक कर सकती थीं । 
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१. राप्ताथण ७०१३७ | 
१, सरकार ० ७६०८० | 


एकादश अध्याय 
अंग 


अंग नाम सर्वप्रथम अथर्व वेद में मिलता है। हसद्वर ने अयये और चित्ररथ को सरयू 
के तटपर अपने भक्क के ह्वित के लिए पराजित कर डाला। चित्ररथ का पिता गया में विष्णुपद3 
और कालंजर*४ पर इन्द्र के साथ स्रोमपान करता था, श्रर्थात्‌ इन्द्र के लिए सोमयाग करता था | 
महाभारत के अनुसार श्रंग-वंग एक द्वी राज्य* था | श्रंग की नगरी विटंकपुर समुद्र के तटपर६ 
थी|। अतः दम कटद्द सकते हैं कि धर्मरथ और उसके पुत्र चित्ररथ का प्रभुत्व आधुनिक उत्तर- 
प्रदेश के पूर्वी भाग, बिद्दार और पू्े में बंगोपसागर तक फेला था। सरयु नरी श्रंगराज्य में बहती 
थी। इसकी उत्तरी सीमा गंगा थी, किन्तु, कोशी१ नदी कभी अंग में और कभी विदेद राज्य 
में बहती थी। दक्तिण में यह समुद्र तट तक फैला था--ग्रया वचन;थ से पुरी के भुतनेश्वर< 
तक । नन्दलाल दे के मत में यदि वेयनाथ को उत्तरी सीमा मानें तो अंग की राजधानी चम्पा को 
( जो वेदनाथ से दूर है ) अंग में न मानने से व्यतिकम द्ोगा। अ्रतः नन्‍्दलाल दे* का सुमाव है 
कि भुवनेश का शुद्ध पाठ भुवनेशी दे जो मुशिदाबाद जिले में किरीटेश्वरी का दूसरा नाम दे। 
दे का यद्द विचार मान्य नहीं हो सक्तता। क्योंकि कलिंग भी श्रंग-राज्य में सम्मिज्ित था और 
तंत्र भी अंग की सीमा एक शिवमंदिर से दूसरे शिवमदिर तक बतलाता है, यह एक मद्दाजन पद 
था। श्रंग में मानभूमि, वीरभूम, मुशिदाबाई, ओर संथाल परगना ये सभी इलाके सम्मिलित थे । 


नाम 


रामायण" " के अनुसार मदन शिव के आश्रम से शिव के क्रोध से भस्मीभूत दोने के डर 
से भयभीत द्ोकर भागा श्रौर उसने जहाँ अपना शरीर त्याग किया उसे अ'ग कहने लगे। मद्दादेव 


4. अथव वेद्‌ ₹-२२-१४ । 
२. ऋणग्वेद्‌ ४-३१-१८ | 
३, वायुपुराण ३६-१०२। 
४. अद्वापुराण १३-३६ । 
९. सहाभारत २-४४-६ । 
६. कथा सरिध्सागर २९०३९ ; २६, ११९ ; ८२-२--१६ | 
७. विमजचरण दादा का ज्योग्रफी आफ भर्द्षों बुद्धिज्त ए० ११३१ पृ० ६ ! 
८, शक्तिसंगमतंत्र सप्तम पटल । 
३, मन्दल्ाल दे ए० ० । 
३०, रास्ायण १-३२ ॥ 


७ प्रा मौये बिहार 


के आश्रम को कामाश्रम भी कहते हैं। यद्द कामाश्नम गंगा-सरयु के संगम पर था। स्थानीय 
परंपरा के अनुसार मद्दादेव ने करोन में तपस्या की । बलिया जिले के करोन में कामेश्वरनाथ 
का मंदिर भी है, जो बक्धर के सामने गंगा पार है । 


महाभारत” ओर पुराणों? के अनुसार बली के ज्लेत्रज पुत्रों ने अपने नाम से राज्य 
बसाया। हुवेनसंग३3 भी इस पोराणिक परम्परा की पुष्टि करता हँ। वह कहता द्ै--इस कल्प 
के आदि में मनुष्य शृदृद्दीन जंगली थे। एक अप्परा स्त्रग से आई। ठसने गंगा में स्नान किया 
ओर गर्भवती द्वो गई। उसके चार पुत्र हुए, जिन्‍्दोंने संधार को चार भागों में विभाजित कर 
अपनी-अपनी नगरी बसाई। प्रथम नगरी का नाम चम्पा था। बोद्ों के अनुसार॒४ अपने शरीर 
की सुन्दरता के कारण ये लोग अपने की अंग कहते थे। महाभारत" अंग के लोगों को 
सुजाति या अच्छे वंश का बतलाता है। हिन्तु काज्ञान्तर में तीर्थयात्रा छोड़कर अंग, वंग, कलिग, 
सुराष्ट्र और मगव में जाना* वर्जित माना जाने लगा। 


राजधानी 


सबंमत से विदित है कि अंग की राजधानी चम्पा थी ; डिन्‍्तु कथासरित्यागर» के मत 
में इसकी राजधानी व्रिटं कपुर सभुद्-तटपर अवस्थित थी। चम्परां की नाव राजा चम्प ने डाज़ी | 
यह संभवतः कत्ति संत्रत्‌ १०३१ की बात दै। इसका प्राचीन नाम* मालिनी था। जातकों में 
इसे कालचम्पा* कद्दा गया द्ै। काश्मीर के पाश्वेवत्तों द्विमाच्छादित श्वेत चम्पा या चम्ब से 
इसे विभिन्‍न दिखाने को ऐसा कहा गया दै। इसका आधुनिक स्थान भागलपुर के पास चम्पा 
नगर है। गंगा तटपर बसने के कारण यद्द नगर व रिज्य का केन्द्र हो गया। बुद्ध को मत्यु के 
समय यह भारत के छ; प्रमुखर१" नगरों में से एक था। यथा--.चम्पा, राजणद, श्रावस्ती, साम्रैत, 
कोप्ाम्बी और वाराणसी | इस नगर का ऐश्वर्य बढ़ता गया और यहाँ के व्यापारी सुत्र्णभूमि" 
( वर्मा का निचला भाग, मलय सुमात्रा ) तक इस बन्दरगाह से नात्रों पर जाते थे। इस 
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१. महाभारत १-१०४ । 
२, विष्णु ४-१-१८ ; मत्स्य ४८-२९ ; भागवत ६-२३ । 
३. टासस वाटर का यान चांग की भारत यात्रा, लन्दन, १३०९ भाग २,१८१ । 
४. दीघ निकाय दीका १-२३७६ । 
£. महाभारत २-९१ । 
६. सेक्रेड बुक झाफ हइरट, भाग ५४, प्रायरिथित्त खयड, १-२-३३-१४ । 
७, क० स० सा० १-२३ ; २-८२ | 
८. वायु ६६-१०२ | 
8६. सहाजनक जातक व विधुर पणिडत जातक । 
१०, महापरिनिव्यान सुत्त * । 
११. सहाजनक जातक | 


एकादश अध्याय ७३ 


नगर के वादियों ने खुरर हिंदीचीन प्रायद्वीप में अपने नाम का उपनिवेश" बठाया। 

इस राजधानी की मद्दिमा हतनी बढ़ी कि इसने देश का नाम भी उश्ची नाम से प्रसिद्ध कर 
दिया। हुवेनसंग हसे चेन-पो कद्दता है। यद्द चम्पा नदी के तट पर था। एक तड़ाग के पास 
चम्पकर लता का कुज था। मद्दाभारत३ के अनुसार चम्पा चम्पकलता से घिरा था। डब्वई 
सुत्तर जैन ग्र'थ में जिथ समय कोणिक वहाँ का राजा था, उस समय यद्द सघनता से बया था 
ओऔर बहुत द्वी समृद्धिशाली था। इश् सुन्दर नगरी में श्यैंगाटक ( तीन सड़कों का संगम, चौक, 
चच्चर, चयूतरा, चोमुकऊ ( बेठने के स्थान ) चेमीय ( मंदिर ) तथा तड़ाग थे और सुगंधित 
वृक्षों की पंक्चियाँ सड़क के कितारे थी । 


वंशावली 


मदहामनस_के लघुपुत्र तितुक्तु ५" ने क>+ सं० ६७० ( १२३४-१६०४ ६८ » रे८ ) में 
पूर्व में एक नये राज्य की स्थापना की । राजा वली महद्दातपस्वी था और इसका निष॑ग सुबर्ण का 
था। बली को ख्री सुदेष्णाई से दीघतमस ने ६ ज्षेत्रज पुत्र उत्पन्न किये। उनके नाम थे--- 
अंग, वंग, कलिंग, खुदा, पुगडव आन्ध्र। इन पुत्रों ने अपने नाम पर राज्य बसाये। बली ने 
चतुवण व्यवस्था स्थापित की ओर इसके पुत्रों ने भी इसी परम्परा को रखा। वेशाली का राजा 
मरुत और शक 'तला के पति दुष्यन्त इसके समकालीन» थे। क्योंकि दीघतमस्‌ ने वृद्धावस्था में 


१, इणिडियन ऐटिकरी ६-२२३६ तुलना करो । मद्दाचीन ८ मंगोद्िया; महाकोशल; 
सग्ता--अ सिया ८ दक्षिण हटली;एशिया में सम्ना भ्रे सिया ८ बेक्ट्रिया;मह्ा चर्या ८ 
विशात्न चम्पा या डपनिवेश चम्पा; यथा नवा-स्कोसिया या नया इ गरलेंड अथवा 
ब्रिटेन । प्र डल्निट्रं न या प्र टर अिटेन | दक्षिण सारत में चम्पा का ताम्रिद्य रूप दे 
सम्बई ; किन्तु समस्त पद में चम्पापति में इसे चम्पा भी कद्दते हें--अम्पा की 
देवी । अनेक अन्य शब्दों की तरह यथा-म्दुरा यह नाम्न उत्तर भारत से लिया 
गया है और ताम्िल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं । में इस सूचना के लिए कृष्ण 
स्वामी ऐयंगर का अनुगृद्दीत हूँ । 

२. पपश्व सूदनी, सज्मिमनिकाय टीका २-५६५ । 

३, सदाभारत २-८२-१३३; ५-९; १३-४८। 

४. जनेल् प्शियादिक सोसायटी बंगाल १६१४ में दे द्वारा डद्ध त । 

९, अग्रायड ३०७४-२३ ४-१०३; वायु ६६-२४-११३; अग्च १३-२७ ००४६; 
हरिधंश ३१; मत्स्य ४७८-२१-१ "८; विष्णु ४-१८-१-७ झरिन ३७६-३०-६; गरुढ़ 
१-३३६ ६८-७४; भागवत ६-२३-४-१४; सहाभारत १३-४२ । 

३, भागवत ६ -२३-५; सरहाभारत १-१०४; १२-३४२ । 

७. पे (शियंट हृणिड्यन हिस्टोरिकत्ध ट्रंडिशन पू० ३६३२३ । 

१० 


७9 प्राक्त मौय बिहार 


दुष्यन्त के पत्र भरत" का राज्यामिषेक किया और दीघतमस्‌ का चचेरा भाई संवत्त' मर्त का 
पुरोहित था। दीघतमस ऋग्वेद का एक वदिक ऋषि है। सांख्यायन आरण्यक के भजुसार 
दीबंतमस्‌ दीर्घायु था। 


अंग के राजा दशरथ को लोमपाद* ( जिसके पैर में रोम द्वों ) कहते थे । इसने 
ऋषि श्वृंग ४ के पौरोदित्य में यज्ञ करके अनाग्ृष्टि और दुर्भिज्ञ का निवारण किया था। इसके 
समकालीन राजा थे--विदेह के सीरध्वज, वेशाली के प्रमति ओर फेकय" के अश्वपति । 
लोभ कस्सप जातक का वर्णन रामायण में वर्शित अंगराज लोमपाद से मिलता दै। फेवल भेद 
यही दे कि जातक कथा में मद्दातापस लोम कस्घप यज्ञ के समय अपनी इन्द्रियों को नियंत्रण में 
रख सका और वाराणसी के राजा प्रह्मदत्त की कन्या चन्द्रावती से विवाह किये बिना द्वी चला 
गया। दस्त्यायुवेंद के रचयिता पाल काप्य मुनि रोमपाद के काल में हुए। पाल काज्य मुनि 
को सूत्रकार कद्दा गया है। 


चम्प का मह्दा प्रपोज बृहन्मनस_था। इसके पुत्र जयद्रथ ने क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी 
माता से उत्पन्न एक कन्या से विवाह किया । इस संबंध से विजय नामक एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ | अतः पौराणिक इस वंश को सुत८< कहने लगे। 


राजा अधिरथ ने कर्य को गंगातट पर काष्ठपंजर में पाया । एथा ने इसे एक टोकड़ी में 
रखकर बद्दा दिया था। कर्णा सुन्षत्रिय वंश का राजा न था। अंग के सूतराज ने इसे गोद लिया 
था, अतः अजु न इससे लड़ने को तैयार नहीं हुआ | 

योधन ने भट से कर्ण को अंग का विद्वित राजा मान लिया ; किन्तु पारडव इसे स्वीकार 
करने को तैयार न थे, भारत-युद्ध में कं मारा गया ओर उसका पुत्र दृषसेन गद्दी पर बेठा 
बृषसेन का उत्तराधिकारी प्रथुप्रेन था। भारत-युद्ध के बाद क्रमागत अ"ग राजाओं का उल्लेख हमें 
नहीं मिलता । 

चम्पा के राजा दधिवाहन* ने कोशाम्बी के राजा शतानीक से युद्ध किया । भ्रीदृर्ष 

अंग के राजा दृढवर्मन्‌ १" का उल्लेख करता है, जिसे कोशाम्बी के उदयन ने पुनः गद्दी 
पर बेठाया । 





१, पेतरेय आक्षण ८-२३ । 

२. ऋग्वेद १-१४०-१६४ । 

३. सत्य्य ५६०६४ । 

४. रामायण १-३ । 

२. रामायण २-१२ केकय प्रदेश व्यास व सतद्ज के मध्य में है । 
६, नकुछ का अश्वचिकित्सितम्‌ अध्याय २; जनेज्ञ पएशियाटिक सोसायटी 

बंगाल, १६१४ । 

७. रघुवंश २-२६ की टोका ( मक्किनाथ )। 

८. तुखझना कर- मसलुस्खति १०-११ । 

३, घिएसन का विष्णु पुराण ४, २४ | 
१७०, प्रिय दृशिका ह। 


एकादश अध्याय ७४ 


अंग का अन्त 


अंगराज ब्रह्मदत्त ने भत्तिय---पुराणों के क्षतजस या ज्लेमविव* को पराजित किया। 
किन्तु भत्तिय का पुत्र सनीय ( विम्बिसार ) जब बड़ा हुआ तब उपने अ"ग पर धावा बोल दिया। 
नागराज ( छोटानागपुर के राजा ) की सद्दायता* से इसने ब्रह्मदत्त का वव किया और उसकी 
राजधानी चम्पा को भी अधिकृत कर तिया। स्रेनीय ने शोणदराड? नामक ब्राह्मण को चम्पा में 
में भूमिदान ( जागीर ) दिया। ब्रह्मदत्त अंग का श्र तिम स्वतंत्र राजा था। इसके बाद अंग 
सदा फे लिए अपनी स्वतंत्रता खो बेठा । यह मगघ का करद हो गया और क्रमश; सदा के 
लिए मगध का अ"ग मात्र रद्द गया | आदि में यह मगध का एक प्रदेश था ओर एक उपराज 
इसका शासन करता था। जब सेनीय गद्टी पर बेठा तब कोशिक यहाँ का उपराज था। इसने 
अग को ऐसा घूसा कि प्रजा ने आकर राजा से इसकी निन्दा४ई की । कोणिक ने अपने भाई 
द्वात और बेद्वाल को भो पीड़ा दी, अतः ये भाग कर अपने नाना चेडक की शरण में वेशाली 
जा पहुँचे । 

घेटक ने उन्हें कोणिक को देना अस्वीकार किया । इस पर कोणिक ने चम्पा से चेटक 
पर आकमण किया और उप्े मार डाला । उश्षके भाइयों ने भागकर कद्दीं अलग शरण ली और 


वे मद्दावीर० फे शिष्य द्वो गये । 
अंग में जेन-धर्म 
चम्पा जैनियों का अड्डा है । द्वादशतीथ कर वासुपूज्य यद्दी रहते थे ओर यहीं पर इनकी 
अंतिम गति भी हुई। मद्दावीर ने यद्वाँ पर तीन चातुर्मास्य बिताये ओर दो भड्डिया* में । जब 


महावीर ने क० स्न्‍ू० २४४४५ में केवल्य प्राप्त किया तब अंग के दधिवाहन की कन्या चन्दनवाला 
स्‍त्री ने सवप्रथम जैन-घम्म को दीच्चा ली । 


बृद्ध-धर्म का प्रादुर्भाव 


घुद्ध चम्पा कई बार गये थे शौर वहाँ पर वे गंगा-सरोवर के तट पर विश्राम करते थे 
जिसे रानी गग्गरा” ने स्वयं बनवाया था। अनाथरिण्डक का विवाद्द भ्रावस्ती के एऋ प्रदिद्ध 
जैनवंश में हुआ था। अनाथपिंडक की कन्या सुभद्वा के बुलाने पर बुद्ध श्ंग से भ्रावस्ती गये । 





१. बौद्धों के अनुसार भत्तिय विग्बसार का पिता था। पुराणों में चेमवित्‌ के बाद 
विम्बिसार राही पर बठा। अतः सत्तिय  विम्बिधार । 

३, विधुर परिडत जातक । 

३. महावर्ग १-१३१;११ | 

४. राकहिलल, ए० ६० | 

&. याकोबी, जेनसूत्र भूमिका पु० १२-४ । 

३९, कश्पसूत प१ू० २६४ । 

७७ राहिल पू७ ७० । 


७६ प्राक मौये बिहार 


थारे परिवार ने बुद्ध-घ्मं स्वीकार किया और अन्य लोगों को दीक्षा' देने के लिए बुद्ध ने 
अनिरुद्ध को व्ोँ पर छोड़ दिया | बुद्ध के शिष्य मौद्गल्य या मुद्गलपुत्र ने मोदागिरि ( मु'गेर ) 
के अति धनी श्रेष्ठी श्‌त-विशति-कोटि* को बोद्ध-धर्म में दीक्षित किया। जब बुद्ध 
भागलपुर से ३ कोश दक्षिण भडरिया या भदोलिया में रहते थे तब उन्होंने वहाँ के एक 
सेठ भद्दाजी को3 अपना शिष्य बनाया था | ड5 की एक प्रमुख गशदहस्थ शिष्या विशाखा का भी 
जन्मस्थान यहीं है। यहद्द श्रंगराज४ की कन्या और मेरडक की पोत्री थी । 


१. करण मेनुयक्ष आफ बुद्धिजिस ४० रे७ शे८ । 

३२, बीज २-८९ । 

३, सहाजनपद्‌ जातक २-२२३ ; महावर्ग ९“; ६-२४ | 
३. महावरा ६-१३,१३,३४) २० | 


दादश अध्याय 


कीकट 

ऋग्वेर * काल में मगव को कीकट फे नाम से पुकारते थे। किन्तु, कोकट मगध की 
अन्ना बहुत विस्तीय चेत्र था तया मगर कीकट के श्रन्तगंत था । शक्ति संगमतंत्र * के अनुसार 
कोकट चरणादि ( मीरजापुर में चुनार ) से गृद्धकूट ( राजगीर ) तक फैला था। ताशतंत्र3 के 
अनुसार कौकट मगध के दक्षिण भाग को कहते थे, जो वरणादि से ग्रद्धकूट तक फेला था। 

किन्तु वरणाद्रि और चरणादि के व एवं च का पाठ अशुद्ध ज्ञात द्वोता देँ । 
याध्क ४ कद्दता है कि कीकट अनाय देश दै। किन्तु, बेवर ५ के विचार में कीकटवासी 
मगध में रददते थे, आर्य थे, यदि अन्य श्रार्यो से वे भिन्न थे; क्योंकि वे नास्तिक प्रशृत्ति * के 
थे। दरप्रसाद शाह्नी » के विचार भें कीकट पंजाब का इरियाना प्रदेश ( अम्बाला ) था। इस 
कीकट< देश में अनेक गोौवें थीं और सोम यथेष्ठ मात्रा में पेदा होता था। तो भी ये कीकट- 
वाधी सोमपान* या दुग्धपान न करते थे। इसीप्रे इनके पड़ोसी इनप्ने जलते थे तथा इनकी 

उबरा भूमि की दृड़पने को तार रहते थे । 


७ अ्कनकलफनानाक, निया पन-ाफ कमर अॉनननकमिनानननान-- 





१. ऋग्वेद ३-१३-१४ किंतेकृएवन्ति कीकटेषु गावोनाशिर हुह्द न तपन्ति धरमम्‌ । 
झानो भर प्रमगनन्‍्दस्य वेदो ने चा शा्ख॑ मधवन रम्धमानः । 


२. धरणाद्रिं समारम्य गृद्धकुटान्तक शिवे । तावस्कॉकटः देशः स्यात, तदन्‍्तभगधो 
भवेत । शक्ति संगसतंत्र । 


३. तारातंतन्र । 
४. निरुक्त ६-३२ । 
९. इणिडयन लिटरेचर, ए० ७६ टिप्पणी । 
६, भारावत ७-१०-१३९२ । 
७. संगधन जिटरेचर, कलकत्ता, ११२३ ए० २ । 
८. ऋग्वेद में कीकट, घेन्र शचन्द्र चद्ोपाध्याय लिखित, बुलनरस्मारकमग्रन्थ 
देख ए० ४७ ॥ 

४. सोम का ठौक परिचय विवाद-अस्त है । यह मादुक पौधा था, जिससे चुझा 
( घू > दाबना ) कर खट्टा बनाया जाता था तथा सोम श्वेत भोर पीत भी होता था | पीत 
सोम केवल भू 'लवंत गिरि पर होता था (ऋग्वेद १०-३४-१) । इसे जल, दूध, नवनोत झोर 
यव मिलाकर पौते थे । हिन्दी विश्वकोष के अनुसार २४ प्रकार के सोम होते थे और १२ पश्न 
होते थे, जो शुक्रपक्ष में एकक निकलते थे ओर हकृष्णपक्ष में समाप्त द्ो जाते थे । हइण्डियन 
हिस्टोरिकल्ञ क्ाटरखी, भागा १४ प्ृ० १६७०३०७ देख । कुछ ज्ोग सोम को भंग, विजया या 
सिद्धि भी बतलाते हैं। 


७्घ प्रार मौय बिहार 


व्युत्पत्ति के अनुसार कीकट शब्द का अर्थ घोड़ा, कृपण, और प्रदेश विशेष द्वोता है । 

संभवतः प्राचीन कीकट नाम को जरासंघ" ने मगध में बदल दिया; क्योंकि उपके काल के 
बाद साहित्य में मगध नाम ही पाया जाता है। 

प्रमगन्र मगध का प्रथम राजा था, जियकी नेचाशाव ( नीच वंश ) की उपाधि थी। 
यासस्‍्क के विचार में प्रमगन्द का अश्रथ कृपण पुत्र है, जो अयुक्क प्रतीत होता है। कदाचित्‌ 
दितवांड२ का ही विचार ठीऊ दे, जो कद्दता है कि नेवाशाव प्रमगन्‍्द का विशेषण नहीं, किन्तु 
सोमलता का विशेषण है जियकी सोर नीचे की ओर फेली रद्दती हैं । 

जगदीशचन्द्र घोष के विचार से मगन्दर श्रोर मगध का अथे एक द्वी है। मगन्द में दा 
झोर मगध में था धातु दै। प्रमगन्‍्र का अर्थ मगध प्रदेश होता है। तुलनाकरें--.प्रदेश, 
प्रवंग४८। मगनद की व्युत्पत्ति अन्य प्रकार से भी हो सकृती है। म (> तेज) गम (- जाना) 
+ उणादि दन्‌ श्रर्थात्‌ जहाँ से तेज निकलता है। इस अवस्था में मगन्द उद्यन्त या उदन्त का 
पर्याय दो बकता है । 


सगध 

प्राचीनकाल में मगध देश गंगा के दक्तिश बनारस से मुंगेर और दक्तिश में दामोरर नदी 
के उद्गम कर्ण सुवर्ण ( सिंहभूम ) तक फेला+ हुआ था। बुद्धकाल६ में मगथ की सीमा इस 
प्रकार थी, पूर्व में चम्पा नदी, दक्षिण में विन्ध्य पवेतमाला, पश्चिम में शोण और उत्तर में 
गंगा | उठ समय मगध में ८०,००० ग्राम? थे तथा इसकी परिधि ३०० योजन थी। मगध 
के खेत बहुत उबर थे तथा प्रत्येक मगध ज्षेत्र एक गद्युत* ( दो क्रोश ) का था। वायु पुराण 

के अनुसार मगध प्राची१* में था। 
मगध शब्द का श्रथ द्वोता है--चारण, मिव॒मंगा, पापी, ज्ञाता, ओषधि विशेष तथा 
मगध देशवासी | मागध का श्र होता है श्वेतजीरक वश्यपिता और क्षत्रियमाता का वर्णंशंकर" १ 
तथा कीकट देश । बुद्धघोष" २ मगव की विचित्र व्याख्या करता हैं। संसार में असत्य का प्रचार 


१. भागवत ६-६-६ ककुमभः संकटस्तस्य कोकटस्तनयों यतः | शब्द कल्नत्र॒म देख | 
२. वेदिक इ ढेब्स, कीयथ व मुग्धघानत्न सम्पादित । 
३. जन्नत बिद्ार-उड्िसा-रिसचे-पोसायटी, १६४शे८, पृ० ८६६-१११, गया की 
प्राचीनता । 
४. वायु ४२-१२२ । 
४. नन्दल्ाल दे - ए० ३१६ । 
६, डिक्सनरी झाफ पाली प्रोपर नेरस, जी० पी० मत्त्वात् शेखर सम्पादित, त्न्‍्दन। 
१६३८, भाग ३२, १० ४०३ । 
७, विनयप्टिक १-१७६ । 
४, थेरगाथा २०८। 
8, अंगुत्तर निकाथ ३-१२२ | 
१०, वायु पुराण ४२-३२२ । 
११. मनुस्खति १०-११ | 
१२. सुत्तनिपात टोका १०१३९ । 


द्वादश भ्रध्याय ७३६ 


करने के कारण पृथ्वी कुपित होकर राजा उपरिचर चेदी ( चेटिय ) को निगलनेवाली द्वी थी कि 
पास के लोगों ने आदेश किया--गढ़े में मत॒ श्रवेश करो ( मा गधंपविश ) तथा धृथ्वोी खोदने- 
वालों ने राजा को देखा तो राजा ने कद्दा--गढ़ा मत करो (मा गध॑ करोथ )। बुद्धघोष के 
अनुसार यद प्रदेश मागध नामक क्षत्रियों का वासस्थान था। इस मगधप्रदेश में अनेक मग 
शाकद्वीपीय ब्राह्मण रद्दते हैं । दो सकता दै कि इन्हीं के नाम पर इसका नाम मगध पड़ा हो। 
वेदिक इरडेक्स* के सम्पादकों के विचार में मगध प्रदेश का नाम वर्णाशंकर से सम्बद्ध नहीं दो 
सकता। मगध शब्द का श्रथ चारण इसलिए प्रसिद्धर हुआ कि असंख्य शतियों तक यहाँ पर 
साम्राज्यवार रद्दा, यहाँ के नृपगण महद्दा स्तुति के अभ्यस्त रहे, यहाँ के भाट सुदूर पश्चिम तक 
जाते थे और यहाँ के अभ्यस्त पदों को खुनाते थे | इसी कारण ये मगधवासी या उनके अनुयायी 
मागध कद्दलाने लगे । 


अथवेवेद३ में मगध का बात्य से गाढ़ संबंध दै। मगध के बन्दियों का उल्लेख 
यजुर्वेद< में भो दै। बह्मपुराण" के अनुयार प्रथम सम्राट प्रथु ने श्ात्मस्तुति से प्रसन्न 
होकर मगघ मागध को दे दिया। लाव्यायन* श्रौतसूत्र में ्रात्यधन ब्र)्म-वंघु या मगध ब्राह्मण 
को देने को लिखा है। आपस्तम्ब श्रौतसुत्र* में मगध का वर्णान कलिंग, गान्धार, पारस्कर 
तथा सौवीरों के साथ किया गया है । 


देवलस्मति के अनुसार अंग, बंग, कलिंग और आन्प्रदेश में जाने पर प्रायश्चित 
करने को लिखा दै। अन्यत्र इस सूची में मगथ भी सम्मिलित है। जो मनुष्य धामिक हृत्य 
को छोड़कर मगध में अधिक दिनों तक रद्द जाय तो उसे गंगा-स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा 
न करे तो उसका पुनः यज्ञोपवीत संस्कार हो तथा यदि चिरकाल वास द्वो तो उपवीत के 
बाद चान्द्रायणा भी करने का विधान दे | 

तैत्तरीय: ब्राह्मण में मगधवासी अपने तारस्वर के लिए प्रसिद्ध है। कोशितकी आररण्यक 
में मगध ब्राह्मण मध्यम के विचारों को आदरपूर्वक उद्ध त किया गया है। ओल्डेनवर्ग१० 
के विचार में मगध की इसलिए दूषित समझा गया कि यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का पूर्ण प्रचार न 
बेवर** के विचार में इसके दो कारण दो सकते दैं--आदिवासियों का यहाँ अच्छी संख्या 





१, वेदिक इन्डेवपत्--मरगध । 
२. विभन्नचरण क्ादा का ऐशियट इ डियन ड्राइव्स १६२६, पएृ० ३४ । 
३. अथव वेद, २ | 
४. वाजसनेय संहिता । 
९, ब्रह्म ४-६७; वायु ६२-३१४७५ | 
६, ल्ा० शौतसूत्र ८-६३-र२८। 
७, झापस्तस्वसूत्र २२ ६९-१८ । 
८. तेत्तिरोय ३-४-१३ । 
६. कोशितकी ७-१३ | 
१०, बुद्ध, ए० ४०० टिप्पणी | 
११. इगिड्यन द़िटरेचर ए० ७३, टिप्पणी १ । 


घ० ५।र मोय बिहार 


में होना तथा बौद्धों का श्राधिपत्य । पाजिटर क। बहना ६ कि माध में पूर्वे समुद से आनेवाले 
आक्रमणकारियों का भ्रार्यों से सामना हुआ था । 

राभायएणर में वरिष्ठ ने सुमंत को अनेक राजाओं को बुलाने को कद्ा। इनमें मगव का 
वीर, पुण्यात्मा नरोत्तम राजा भी सम्मिलित था। दिलीप की महिषी सुदक्तिणा मगर की थी 
तथा इन्दुपती के स्वयंवर« में मगध राज का प्रमुव स्थान है। देमचस्द्र" का मगध वर्णन स्तुत्य 
है। यथा - जन्वू द्वीप में भारत के दक्षिण भाग में मगध देश एथिवी का भूषण दै। यहाँ के 
मोडड़े गांवों के समान हैं, गाँव नगर के समान है तया नगर अयने सौन्दर्य के कारण सुरलोक 
को भी मात करते हैं । यद्यपि धान्य यहाँ पर एक द्वी बार बोया जाता है ओर क्ृषरू काट 
भी लेते हैं तो भी यद्द घास के समान बार-परार बढ़ कर छाती भर का ह| जाता है। यहाँ के 
लोग संतोषी, निरामय, निर्भय और दीर्घायु होते हैँ मानों सुप्रमय उत्पन्न हों। यहाँ की गो 
सुरभी के समान सदा दूध देती हें। इनके थन घड़े के समान बढ़े दोते दें और इच्छानुपार 
रात-दिन खूब दूध देती हैं। यहाँ की भूमि बहुत उर्वरा दे तथा समय पर वर्पा द्वोती है। 
यहाँ के लोग धार्मिक व म्रक्रिप दोते है । यह पमंगृद है । 
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१. जनल रायत् एशियाटिक सोसायटी, १६०८ पृ० ८९१ ३ | 
२. रामायण ६-१३ २६ । 

३. रघुतवश १ । 

४. वही ६। 

४. परिशिष्ट पच $। ७-११ | 


त्रयोदश अध्याय 


बाहँद्रथ वंश 


मद्राभारत१ ओर पुराणों के अनुसार वृद्धथ ने मगध साम्राज्य की नींव डाली ; छिन्तु 
रामायण ? इसका श्रेय ब्रद्द थ के पिता बसु को देती है, जिसने वसुमती बसाई और जो बाद में 
गिरिवज के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऋग्वेर5 में बृदद्रथ का उल्लेख दो स्थानों में है। किन्तु, उसके 
पत्त या विपक्ष में कुडर भी नहीं कहा जा सकता कि वह मगवन्वंश का स्थापक था ; किन्तु 
यह बृहद्रथ यदि मगव का स्थापक्ु मान लिया जाय तो मगध सभ्यता वेदकाल की 
समकालीन" मानी जा सकती दे । जैन शात्नर६ में गिरिवज के दो प्राचीन राजाओं का उल्लेख 
है--समुदविजय और उसका पुत्र “गय? जिसने मगव में पुराय तीथे “गया? की स्थापना की । 

किसी भी वाद्य प्रमाण के अभाव में पौराणिक वंशावली और परम्परा ही मान्य दो सकती 
है। कुछ के पुत्र सुधन्वा के वंश के चतुर्थ राजा बसु» ने यादवों की चेदी पर अधिझछार कर लिया 
ओर वह चेद्योपरिचर नाम से ख्यात हुआ । ऋग्वेद८ भी इसकी प्रशंसा में कहता दे कि इसने 
१०० ऊँट तथा १०,००० गौशञ्रों का दान रिया था। 

हसने मगधघ पयन्‍्त प्रदेशों को अपने वश में कर लिया । इस विजेता के खातपुत्र* थे-... 
बृद्दथ, प्रत्यग्र, कुश या कुशाम्ब, मात्रेल, मत्स्य इत्यादि । इसने अपने राज्य को पॉच भागों में 
विभाजित कर श्रपने पुत्रों को वहाँ का शासक बनाया--यथा मगध, चेरी, कौशाम्बी, करुष, 
मत्त्य । इस बंटवारे में बृहद्थ को मगब का राज्य प्राप्त हुआ। जातक का अपचर, चेटी का 
उपचर या चेच्च और चेद्य उपर्चिर वसु एक*० ही है। जातक" के अनुसार चेटी के उपचेर 


१. महाभाव २-१७-१३ । 

२, विष्णु ४-१३ । 

है, राप्तायण १-३२०७ । 

४. ऋग्वेद $ ३९-१८ अग्निर्नयन्न वास्त्वं बृह्मथं १०-४६ ६ झह सयोन व॑ 
वास्तव बदद्र्थ । 

४. हिन्दुस्तान रिव्यू, १६३६, पएृ० २१२ । 

६. सेक्रेड बुक भाफ ईस्ट, भाग ४९, ए० ८६ टिप्पणी ह । 
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८. ऋग्वेद ८-रे १७-यथा विच्चेचः कशुः शतमुश्टानां दुदृत्‌ सहस्तादृश गोनाम्‌ । 
३. विष्णु ४-१६ । 


१०, जनेत्ञ ढिपाट मेंट झाफ त्वेटस १६३६०, स्टडीज इन जातक, सेन, ए० १२ । 
११, चेटीय जातक ( ४२२ ) 
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२ प्रा मौय बिहार 


का राज्य सद्दित विनाश हो गया और उसके पाँच पुत्रों ने अपने भूनपूर्व पुरोहित के उपदेश से; 
जो संन्यस्त द्वो गया था, पाँच विभिन्न राष्ट्र स्थापित किये । 

वसु विमान से आकाश में विचरता था। उसने गिरि का पाणि-पीड़न किया तथा डसके 
पुत्र बृहद्रथ ने गिरिब्रज की नींव कलि सं० १०८४ में डाली, जो इसकी माता के नाप्र पर थी। 
वर्तमान गिरियक इस स्थान के पास द्वी पड़ता है। 

बृहदथ ने ऋषम" का वध किया। वद्द बड़ा प्रतापी था तथा ग्रश्रकूट पर गीलाओ लरे 
उपको रक्षा करते थे। 


जरासन्ध 


जरासन्ध भुवन3 का पुत्र था। भुवन ने काशिराज की दो सुन्दर यमल कम्याओं का 
पाणिग्रदय किया । कौशिक ऋषि के आशार्वाँद से उसे एक प्रतापी पुत्र जरासंध हुआ, जिसका 
पालन-पोषण जरा नामक घात्री ने किया । जरासन्तर द्वोपदी तथा कलिंग राजकन्या चित्रांगदा के 
स्वयम्बरों में उपस्थित था। क्रमश: जरासंबव मद्दाशक्षिशाती४ हो गया तथा अ'ग, वंग, कलिंग, 
पुरड़ और चेरी को उसने अधिकृत कर लिया । इसका प्रभुत्व मथुरा तक फेला था, जहाँ के 
यारव-नरश कंस ने उयकी दो कन्याओ्ं से ( अस्ति और प्राप्ति ) विवाह किया था तथा उसकी 
अधीनता स्वीकार की थी। जब कृष्ण ने कंस का बध किय्रा तब कंस की पत्नियों ने अपने पिता 
से बदला लेने को कद्दा । जरासंध ने अपनी २३ अ्रक्षोदिणी" विशाल सेना से मथुरा की घेर लिया 
ओर कृष्ण की सवंश विनष्ट कर देना चाद्दा। यादवों की बहुत कष्ट उठाना पढ़ा और अस्त में 
उन्होंने भागकर द्वारका में शरण ली । 
जरासंघ शिव का उपासक था। वह अनेक पराजित राज्ञाओं को गिरिजज में शिव-मंदिर 
में वलि के लिए रखता था। युविष्ठिर ने सोचा हरि राजसुथ्र के पूर्व ही जरासंध का नाश 
आवश्यक दें । 
कृष्ण, भीम और अजुन कुरुदेश से मगध के छ्िए चते। ब्रह्मचारी के वेश में निःशजर 
होकर उन्दोंन गिरिवज में प्रवेश क्रिया। वे सीधे जराप्रंध के पास पहुँचे और उसने इनका 
अभिनन्दन किया। किन्तु बातें न हुई; क्योंकि उसने बत किया था क्रि सुर्यास्त के पहले न 
बोजूगा। इन्हें यश्ञशाज्ञा में ठदराया गया। अद्ध रात्रि को जरासंघ अपने प्रासाद से इनके पास 
पहुँ चा; क्योंकि उसका नियम था कि यदि आधीरात को भी विद्वानों का झागमन सुने तो अवश्य 
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१, महाभारत २३२१ । 

२. महाभारत १२।४६ संभवतः नेपाल के गोरांगदी गोल्ाक ज हैं । 

३. महाभारत २-३७-१६ । 

४. महाभारत २-१३; १८ ; हरिवंश ८७-३३; ६६, १३७ महा १६०८०३०००१ ३; 
मद्ाभारत १२-२१ । 

१, एक अत्तोदिणी में २१, ८७० हाथी तथा उतने ही रथ, ६१, ११० अश्ववार, 
तथा ६०६, श९० पदाति इंते हैं। इस प्रकार म्गध की कुछ सेना २०, ३०, 
१०० इंती है। द्वितीय महायुद्ध के पहले भारत में शृटिश सेना कुछ ३, १९, 
म३७७० ही थी। संभवतः सारा सगध सशस्त्र था। 


बच जुणू अभ ण्च्य ह च्ण्ण्क बहू, 


ही आकर उनका दश्शन तथा सपर्या करता। कृष्ण ने कद्दा कि हम आपके शत्रु रूप श्राये दें । 
कृष्ण ने आह्वान किया कि या तो राजाओं को मुक्त कर दें या युद्ध करें। 

जरासन्ध ने थ्राज्ञा दे दी कि सहदेव को राजगद्दी दे दो; क्योंकि भें युद्ध कछ गा। भीम के 
साथ १४ दिनों तक इन्द्युद्ध हुआ; जिसमें जरासंध घराशायी हुआ तथा विजेताओं ने 
राजरथ पर नगर का चक्कर लगाया। जरासन्ध के चार सेनापति थे-कोशिक, चित्रसेन, 
हंघ और डिंभक। 

जैन साहित्य" में कृष्ण और जरासन्ध दोनों अ्द्ध चक्रवर्ती माने गये हैं । यादव और 
विद्याधरों से ( पवतीय सरदार ) के साथ मगध सेना की भिड़न्त सौराष्ट्र में पिनापल्लि के पाल 
हुई, जहाँ कालान्तर में आनन्दपुर नगर बपा। कृष्ण ने स्वयं अपने चक्र से जरासन्तय का वध 
भारत युद्ध के १४ वर्ष पूर्व कलि संवत्‌ ११२० में छ्िय्रा था। कृष्ण के अनेऊ सामन्त * थे 
उनमें समुद विजय भी था। सुमुद्रविजय ने दश दशाण राजकुमारों के साथ वसुदेव की 
राजधानी सोरियपुर पर आ्ञाकमण किया | शिवा समुद्रविजय की भार्या थी । 

सहदेव 

सद्ददेव पाराडवों का करद हो गया तथा उसने राजसुय में भाग लिया । भारत-युद्ध में 
बह वीरता से लड़ा, किन्तु द्वोण के हाथ क० २० १११४ में उसको सत्यु हुई। सद्ददेव के भाई 
घृष्टकेतु3 ने भी युद्ध में पाणडवों का साथ दिया ; किन्तु वह भी रणखेत रहा। किन्तु जरासंघ 
के अन्य पुत्र जयत्सेन ने कोरबों का साथ दिया और वह अभिमन्युर् के दाथ मारा गया। 
अतः दम देखते हैं कि जरासुंध के पुत्रों में से दो भाइयों ने पाणडवों का तथा एक भाई ने 
कौरवों का साथ दिया। भारतयुद्ध के बाद शीघ्र ही मगध स्वतंत्र द्वो गया; क्योंकि युधिष्ठिर 
के अश्वमेध में सदददेव के पुत्र मेघसन्धि ने घोड़े को रोककर अजु न से युद्ध क्रिया, यय्यपि इस युद्ध 
में उसकी पराजय* हुई । 


बाहेंद्रथ वंशावली 

स््र्गोय काशीप्रयाद जायसवाल ने बुद्धिमत्ता के साथ प्राचीन ऐतिहासिक संशोधन के लिए 
तीन तत्त्वों का निर्देश क्रिया है। वंश की पूर्ण अवधि के संबंध में गोल संख्याश्रों की अपेक्षा 
विषम संख्याग्रों को मान्यता देनी चाहिए; क्योंकि गोत संख्याए प्राय: शंकास्पद होती हैं। 
पुराणों में विद्वितवंश की कुत्त भुक्त संख्या को, यदि सभी पुराण उसका समर्थन करते हों तो, 
विशेष मद्दत््व देना चाहिए। साथ द्वी बिता पाठ के आधार के कोई संख्या न मान लेनी चाहिए। 
अपितु इस काल के लिए दमें क्रिपी भी वाद्य स्वतंत्र आधार या ज्लोत के अभाव में पौराणिक 
परम्परा और वंशावली को ठीक मानने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है । 


१. न्यू इणिड्यन ए्‌'टिक्त री, भाग, रे ए० १६१ प्राचीन भारतीय इतिहास और 
संशोधन,ञी दिवानजी द्धचिखित | जिनसेन का हरिवंश पुराण परिशिष्ट पूव ८-८ | 

२, जेन साहित्य में कृष्ण कथा जन ऐटिक री, आरा; भाग १० प्रृ० २७ देखें। 
देशपांडेय का लेख । 

है, सहाभारत उद्योग पव ९७ । 

४. सहाभारत १-१८६ । 

५, महाभारत अश्वमेघ ८२ । 


घर प्रा मौय बिहार 


यूद्ध के पश्चात्‌ बृहद्रथ 
मद्दाभारत युद्ध के बाद ही पुराणों में मगध के प्रत्येक राजा का भुक्त वर्ष और वेश के 
राजाओं की संख्या तथा उनका कुल भुक्क वर्ष हमें मिलने लगता है श्र वंशों की तरद् बृद्द्रथ वंश 
को भी पुराण दो प्रधान भागों में विभाजित करते हैं। वे जो मद्दाभारत युद्ध के ग्हले हुए और वे 
जो मदह्ाभारत युद्ध के बार हुए। इधके अ्रनन्तर महाभारत युद्ध के राजाओं की भी तीन भरे णियों 
में बांटा गया है। यथा--भूत, वत्त मान और भविष्यत्‌ । भूत और भविष्यत्‌ के राजाओं का विभाजक 
वत्त मान शासक राजा दहै। ये वत्त'मान राजा मद्दाभारत युद्ध फे बाद प्रायः छठी पीढी में हुए । 
पौरव वंश का अधिसीम ( या अधिसाम ) कृष्ण भी इनमें एक था। जिसकी संरक्षकता 
में पुराणों का सर्वप्रथम संस्करण द्वोना प्रतीत है । मगध में सेनाजित्‌ अधिसीम कृष्ण का 
समकालीन था। सेनाजित्‌ के पूर्वे के राजाओं के लिए पुराणों में भुतकाल का प्रयोग होता है तथा 
इसके बाद के राजाओं के लिए भविष्यत्‌ काल का। वे सेनाजित्‌ को उस काल का शासक्र राजा 
बतलाते हैं। युद्ध से लेकर सेनाजित्‌ तक सेनाजित्‌ को छोड़कर ६ राजाओं के नाम मिलते हैं तथा 
सेनाजित्‌ से लेकर इस वंश के झंत तक सेनाजित्‌ को मिलाकर २६ राजाश्रों का उल्लेख दै। अतः 
राजाओं की कुल संख्या ३२ द्वोती है । 
भारत-युद्ध के पहले १० राजा हुए ओर उसके बाद २२ राजा हुए | यदि रनाजित्‌ को 
आधार मानें तो सेनाजित्‌ के पहले १६ ओर सेनाजित को मिलाकर बृहद्धथ वंश के अन्त तक 
भी १६ द्वी राजा हुए३ । 
भुक्तकाल 
सभी पुराणों में भारत-युद्ध में वीर गति प्राप्त करनेवाले सहदेव से लेऊर वृद्द्रथ वंश के 
अंतिम राजा रिपुक्षय तक के वर्णन के बाद निम्नलिखित श्लोक पाया जाता है । 
द्वाविशतिन पाहयेते भवितारों छृदद्थाः । 
पूण वर्ष सरख्र'वे तेषा राज्यं भविष्यति ।। 
थे बृहद्रथवंश के भावी बाइस राजा हैं। इनका राज्य काल पूरा सदस्त वर्ष होगा ।! 
अन्यत्र द्वात्रिंशव्च? भी पाठ मिलता है। इस द्वालत में इसका श्र्थ द्वोगा ये बत्तीस राजा हैं 
और निश्चय द्वी इन भावी राजाओं का काल हजार वर्ष होग[ । पाजिटर इसका अर्थ करते हैं... 
और ये बत्तीथ भविष्यत्‌ बृददथ हें, इनका राज्य सचमुच पूरे हजार वर्ष होगा । जायसवाल 
इनका अर्थ इस प्रकार करते दैं--ब्राद के ( एते ) ये ३२ भविष्यत्‌ बृहद्रथ हैं। बृद्धथों का 
( तेषां ) राजकाल सचमुच पूरे सदृक्ष वर्ष का द्ोगा। 
मत्स्यपुराण की एक इस्तलिपि में उपयुक्त पंक्तियाँ नहीं मिलतीं। उनके बदले 
म० पु० में निम्नलिखित पाठ मिलता है। 
घोढशेते जृपा शेया भवितारो बृहद्रथाः । 
श्रयोविशाधिक तेषां राज्य थच शत सप्तकम्‌ ॥ 
१, जनेत बिहार उड़ोप्ता रिसचे सोसायटी, भाग १, ए० ६७। 
२, वायुपुराण ३७-२२९२ | 
४. पाजिटर का कत्िवश पृ० १४ । 
४, इण्डिया आफिस में जकसन संकल्वन में ३३४ संख्या की दस्पत्षिपि जिसे 
पार्णिटर (जे) नाम से पुकारता है। 





्रयोद्श अध्याय पर 


हन १६ राजाओं को भविष्यत्‌ बृहद्॒थवंश का जानना चाहिए और राजाओं का काल ७२३ 
वर्ष द्वोता है। पाजिटर अर्थ करते हैं --इन १६ राजाओं को भविष्य का वृह्र॒थ जानना चाहिए 
ओर इनका राज्य ७२३ वर्षों का होगा। जायबवाल अथ करते हैं-...ये ( एते ) भविष्य के 
१६ बृदहदथ राजा हैं, उनका ( तेषां--भारत युद्ध के बाद के बृद्द्र्थों का) राज्यकाल ७०० वर्ष 
होता है और उनका मध्यमान प्रति राज २० वर्ष से अधिक होता है। जायसवाल 'त्रयोर 
के बदले “वयो” पाठ शुद्ध मानते हैं । 


पाजिटर की व्याख्या 

मेरे और पार्जिटर के श्रनुवाद में स्थात्‌ दी कोई अन्तर है, किन्तु जब प्रसिद्ध पुरातर्तव- 
वेत्ता अपने विचित्र सुझाव को व्याख्या करने का यत्न करते हैं तो मद्दान्‌ अन्तर हो जाता है। 
पाजिटर के मत ग्रें ( जे ) मत्स्य पुराण की पंक्तियाँ ३०-३१ अपना आधार सेनजित्‌ के राजकाल 
को मानती द्वै तथा उसे और उसके वंश्जों को १६ भविष्यत्‌ राजा बनलाती है तथा बिना विचार 
के स्पष्ट कद्द देती है कि इनका काल ७२३ वर्ष का होगा। पंक्ति ३२-३३ मत्स्य (जे ) में नहीं 
पाई जाती और वे राजाओं की गणना भी आदि से करते हैं तथा सभी ३२ राजाओं को भविष्यत्‌ 
राजा बतलाते हैं ; क्‍योंकि इनमें अधिकांश भारत युद्ध के बाद हुए । अतः पुराण कहते हैं कि 
पूरे वंश का राज्य १००० वर्ष होगा। किन्तु यदि हम पंक्ति ३०-३१ को दो स्वतंत्र वाक्य मानें 
ओर "तेषां? को केवल १६ भविष्यत्‌ राजाश्रों का दही नहीं; किन्तु बृद्द्र थों का भी सामान्य रूप से 
विशेषण मानें तो इसका अथे इस प्रकार द्दोगा -- इन सोलह राजाओं को भविधष्यत्‌ बृह्॒थ जानना 
चाहिए और इन बृद््॒र्थों का राज्य ७२३ वर्ष दोगा।? 


समालोचना 


जायसवाल के मत में, पाजिटर का यह विचार कि ३२ संख्या सारे वंश के राजाओं की 
है (१० भारत युद्ध के पहले +- २२ युद्ध के पश्चात्‌) निम्न लिखित कारणों से नहीं माना जा सकता। 
( के ) तेषां सवनाम मद्दाभारत युद्ध के बाद के राजाओं के लिए उल्लेख कर सकता है, जिनका 
वर्णन अभी किया जा चुका है। (ख़ ) मद्दाभारत युद्ध के बाद राजाओं को भी भविष्यत्‌ 
बृद्द्रथ कह सकते हैं; क्योंकि ये सभी राजा युद्ध के बाद हुए और इनमें अधिकांश सचमुच भविष्यत्‌ 
बृद्द्रथवंश के हो हैं । किन्तु भारत युद्ध के पूर्व राजाओं को भविष्यत्‌ राजा कहना असंगत होगा $ 
क्योकि पौराणिकों की दृष्टि में थुद्ध के पूर्व के राजा निश्चय पूवंक भुतकाल के हैं । (ग ) उद्धृत 
चार पंक्षियों की दो विचार-धाराश्रों की ग्रुत्थियों को हम सुलझा नहीं सकते । ७०० या ७२३ 
वर्ष सारे वंश की भुक्त संख्या मानने से पाजिटर४ का बृहद्रथवंश के लिए पूर्ण सह्न॒वर्ष असंगत 
हो जायगा । 


१. पा्जिटर का कृल्षिवंश पृ० ६१८ 

२, जनंल बिहार झोड़िसा रिसचे सोसायटी भाग ४-१६-३६१ काशीप्रसाद्‌ जायसवाज् 
का बृहद्र॒थ वंश । 

है. पाजिटर १० १३ । 

४. पार्जिटर ए० १३ तुशना कर- यह पाठ पंक्ति ३२-३३ को श्युक्त बतत्ञाता है। 


८३ प्राछ मौय विहार 


जायसवाल की व्याख्या 

जायसवाल घोषणा करते हैं कि प्रथम श्लोक का तेषां ३२ भविष्यत्‌ राजाओं के लिए 
नहीं कद्द गया दे । इन ३३ भविष्यत राजाओं के लिए “एते? का प्रथोग हुआ दहै। श्री प्रकार 
दूसरे श्लोझ में भी 'एते? ओर "तेषां? के प्रयोग से सिद्ध है रछि दोनों पंक्तियों की दो उक्कियों 
दो विभिन्न विषयों के लिए कहद्दी गई हैं | उनका तक है कि पौराणिकों ने भारत-युद्ध के बार 
के राजाओं के लिए १००० वर्ष गलत समझा और इस कारण गोलहंख्या में भारत युद्ध के 
बाद के राजाओं की कुल भुक्क वर्ष-संख्या संख्या ७०० बालाई। जायसवाल के मत में पौराशिक 
युद्ध के बाद बृहदथवंश के कुन राजाओं की रुख्या ३२ या ३३ मानते हैं ओर उनका मध्यमान 
२० वर्ष से अधिक या २१-२३ ( ७००० ३३ ) वर्ष मानते हैं । 

समालोचना 

मनगदन्त या पूव निर्धारित सिद्धान्त को पुष्टि के लिए पौराणिक पाठ में छींचातानी 
न करनी चादिए । उनका शुद्ध पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ एकत्र करना चाहिए और तब 
उनसे सरल अथ निकालने का यत्न करना चाहिए। स्रभी पुराणों में राजाओं को संख्या २२ 
गिनाई गई दहै। ये राजा भारत-युद्ध के बाद गिनाये गये हैं। पौराणिक इतने मूर्ख न थे कि 
राजाओं के नाम तो २२ गिनावें और अ्रंत में कद दें कि ये ३२ राजा थे । 

गरुड पुराण २१ द्वी राजाश्रों के नाम देता है तथा और संख्या नहीं बतलाता; किन्तु वह 
कहता है--.इत्येते बाहंदथा स्ट्टता: ” सचमुच एक या दो का अंतर समझ में आ खकता है, 
किन्तु इतना मद्दान व्यतिकम होना असंभव है। केवल प्रमुत्त राजाओं के ही नाम बताये गये हैं 
जैसा कि पुराण से भी सूचित द्ोता है ।-- 

८“प्रधानत: प्रवच्यामि गदतो में निबोधत ।?? 

'में उन्हें प्रसिद्धि के अनुसार कहूँगा जैक में कहता हूँ सुनो ।”* 

इस बात का हमें ज्ञान नहीं कि कुन छितने नाम छोड़ दिये गये हैं ; किन्तु यहद्द निश्चय 
है कि भारत्युद्ध के बाद वृद्दथवंश के राजाओं की संख्या २२ से कम नहीं हो सकती । विभिन्न 
पाढों के आधार पर हम राजाग्रों की संख्या २२ से ३२ प। जाते हैं, किन्तु तो भी दम नहीं कद 
सकते कि राजाओं की संख्या ठीक ३२ दी दै ; क्योंकि यद संख्या ३२ से अधिक भी दो सऋूती 
है। द्वा्रिशच्व” पाठ की समीक्षा हम दो प्रकार से कर सकते हैं-..( क ) यह नकल करनेवाले 
लेखकों को भूल हो सकती है; क्योंकि प्राचीन काल में विंश को त्रिश प्राचीनलिपि भ्रम से 
पढ़ना सरल है। पाजिटर * ने इस कई स्थलों पर बतलाया दे कि ( ख ) हो सहता है कि 
लेखकों के विचार में महाभारत पूवे के भी दस राजा ध्यान में दो । 

जायसवाल का यद्द तक कि 'तेबां? भविष्यत्‌ बृहद्र्थों के लिए नहीं किन्तु; सारे बृहदथवबंश 
के लिए प्रयुक्त दै, ठीऊ नदीं जैंचता । क्योंकि खराडान्वय के अनुसार “तेषां भवितृणां बृहदथानों? 
के लिए ही प्रयुक्त दो सकता दे । अपितु यह मानना असंगत द्वोगा कि पौराणिक कैवल मद्दाभारत 
युद्ध के बाद के राजाओं के नाम ओर भुक्त वर्ष संख्या बतावें और अन्त में योग करने के समय 
केवल युद्ध के बाद के द्वी राजाओं की भुक्त वर्षे संख्या योग करने के बदले स्रारे वंश के कु 
राजाओं की वष संख्या घतलावें, यद्यपि वे युद्ध के पूर्व के राजाओं की वर्ष संख्या भी नहीं देते। 


१. पार्शिटर पू० ३७ | 
३, पार्जिटर पु० १४ टिप्पणी २३ । 


श्रयोद्श अध्याय घ७ 


पाजिटर ३२ राजाओं का काल ( २२ युद्ध के बाद +१० युद्ध के पूर्व ) ७२३ वर्ष 
मानता है और प्रति राज का मध्यमान २२३ या २२९६ ( ७3२३-३२ ) वर्ष मानता है। 
पाजिटर का सुमाव दे कि यो? के बदले “वो” पाठ द्ोना चाहिए ; क्योंकि ऐसा करने से ३२ 
राजाओं का काल ७०० वर्ष दो जायगा और इस्र प्रकार प्रतिराज मध्यमान २२ वर्ष से कुछ कम 
होगा, जिसे दम “विशांघिक” बीस से अधिक कह सकते हैं । 

जायसवाल का सिद्धान्त है कि यह पाठ 'व्यो? फे सिवा दूसरा हो नहीं सकता और 
७०० वर्ष काल भारत युद्ध बाद के राजाओं के लिए तथा १,००० वर्ष वृदद्दथवंश भर के सारे 
राजाओं के लिए युद्ध के पूष और पश्चात्‌ प्रयुक्त हुआ है। यदि जायसवाल की व्याख्या हम 
मान लें तो हमें युद्ध के पश्चात्‌ के राजाओं का मध्यमान २१९२१ ( ७०० ०» ३३ ) वर्ष और 
युद्ध के पूर्व के राजाओं का मध्यमान ३० वर्ष (३२००-१० ) मिलता दै ( यरि जायसवाल ने 
पुराणों को ठीक से सममा है ) तथा पूर्व राजाओं का मध्यमान १३१५ ( २०३--१४ ) वर्ष 
होगा, क्योंकि जायसवाल वृदद्रथवंश का आरंभ क०७ सं० १३७४ तथा महाभारत युद्धकाल क० 
सं० १६७४ में मानते हैं । अतः जायसवाल की समझ में विरोबाभास है; क्ग्रोंकि थे राजाओं का 
मध्यमान मनमाने ढैंग से निर्धारित करते हैं । यथा ३०; २१*२१;३० '३००-»१५) या १३४ 
वर्ष । अ्रपितु जायसवाल राजाओं का काल गोल संख्या ७०० के बरले ६६३ वर्ष मानते ८ और 
राजाओं के भुक्काल की भी अपने उदिद्धान्तों की पुष्टि के लिए मनमानी कल्पना कर लेते हैं ; 
पुराण पाठ भले ही इसका समथ न न करें । 


भुक्तकाल का मध्यमान 
राजाओं के भुक्ककात़ का मध्यमान जैसा जायसवाल सममत्ते हैं ; संस्कृत साद्ित्य में कहीं 
नहीं मिलता । प्राच्यों के शिए यद्द विचार-धारा नृतन और श्रद्धु त दै। श्रपितु प्राचीन काल फे 
राजाओं के भुक्ककाल के मध्यमान को दम आधुनिक मध्यमान से नहीं माप सकते ; क्योंकि यह 
मध्यमान प्रत्ये६ देश ओर काल की विचित्र परिस्थिति के अनुकूत् बदला करता है । 
मगध में गद्दी पर बेठने के लिए राजाश्रों का चुनाव द्वोता था। ज्जेष्ठ पुत्र किसी विशेष 
दशा में द्वी गही का अधिकारी होता था। वेद्क काल में भी हमें चुनाव प्रथा का आभास मिलता 
है, यद्यपि यद्द स्पष्ट रूप से नहीं कद्दा जा सकता कि लोग राजवंश में से चुनते थे या यरदारों में 
से* | अ्रथवंवेदर कहता द्वै कि प्रजा राजा को चुनती थी। मेगास्थनीज३ कहता है-- भारतवसी 
अपने राजा को गुणों के आधार पर चुनते थे। राजा सौरि का मंत्री कहता है--ज्येष्ठ और 
कनिष्ठ का कोई प्रश्न नहीं। साम्राज्य का सुत्र बद्दी भोग सकता है जो भोगना चाहे। अपितु 
यह स्वेविदित दै कि शिशुनाग, आयेक, समुद्रगुप्त, इर्ष ओर गोपाल इत्यादि राजाओं को प्रजा ने 
सिंहासन पर बिठाया था। प्रायेण" सूय्यव॑श में द्वी ज्येष्ठ पुत्र को गद्दी मिलती थी । 


4. हिंदू-पात्षिटी, नरेन्द्रनाथ क्षा विरचित, एृ० ६०१० | 
२, अथव थपेद ३-४-२। 
३, मेगास्थनीज थ प्रियन का प्राचीन भारत पर्णन, कल्ककत्ता १६२६, पए० २०३, 
४. पीष्ठे देखें -घेशाल्ीयंश । 
ै, तुलना करं--रामचरितसानस” श्योध्याकाण्ड । 
विम्॒ज वंश यह अनुचित ऐक्‌। 
बंध विहाय बड़े असिपेक्ठ ॥ 


घ्द प्रार औय बिहांर 


प्राचीन काल में राजा राजकर्त्ताओओं के* घर जाकर रलदवि: पूजा करते थे। ज्य्रेष्ठ पुत्र का 
गद्दी का अधिकार प्रानीन भारत में कभी भी पूर्ण रूप से मान्य नहीं था। ज्ये पुत्र को 
छोड़कर छोटे को राज-गद्दी पर बिठाने की प्राचीन प्रथा अनेक स्थलों में पाई जाती दै। कौरव 
वंश में देवापि* गद्दी पर नहीं बेठता,उसके बदले उसका छोटा भाई शन्तनु3 गद्दी पर बैठता है । 
महाभारत के एक कथानक में प्रजा राजा ययाति४ से पुछुती दे कि ज्येष्ठ देवयानी के पुत्र यदु 
को छोड़कर पुरु को आप क्यों गदहदी पर बिठाते हैं ? इसपर राजा" कहते हैं---“जो पुत्र पिता के 
समान देव, ऋषि, एवं पितरों की सेवा श्र यज्ञ करे ओर अनेक पुत्रों में जो धर्मात्मा दो, वह 
ज्येष्ठ पुत्र कहलाता है ।” और प्रजा पुरु को स्वीकार कर लेती दै । 

सौतानाथ प्रधान संसार के दश राजवंशों के आधर पर प्रति राज मध्यमान २८ वर्ष 
मानते हैं। रायचोधुरी* ओर जायसवाल< यथा स्थान राजाओं का मध्यमान* ३० वर्ष स्वीऋर 
करते हैं । विक्रम संवत्‌ १२५० से १५८३ तक ३३३ वर्षो के बीच दिल्‍ली की गद्दी पर ३४ 
सुज़्तानों ने राज्य किया, किन्तु, इसी का में मेत्राइ में केवल १३ राजाओं ने राज्य किया । 
इनमें दिल्ली की गद्दी पर १६ और मेत्राइ में तीन की अस्वराभाविक खरुत्यु हुईं। गोड़ ( बंगाल ) 
में ३३६ वर्षो में (३२५६ विक्रम संवत्‌ , से १५६५ वि० सं० तक ) ४३ राजाओं ने राज्य किया 
तथा इसी बीच उड़ीसा में केवल १४ राजाओं ने ही शासन किया ।* ९ 

अपितु पुराणों में प्रायः, यद्द नहीं कटद्दा जाता कि श्रमुक राजा अपने पूर्वाधिडारी 
का पुत्र था या अन्य सम्बन्धी । उत्तराधिकारी प्रायः पूर्वाधिकारी वंश का द्वोता दै। [ तुलना 
करें--अन्वये, दायादा ] 

द्वा विंशतिन पाहचेते ( २२ राजाओं ) के बदले वायु ( सैवत्‌ १४६० कौ दस्तलिपि ) 
का एक प्राचीन पाठ द्वे->एते महाबला: सर्वे ( ये सभी मद्दान्‌ शक्तिशाली थे )। शक्तिशाली 
होने के कारण कुछ राजाओं का बच गद्दी के लिए किया गया द्वोगा। श्रतः अनेक राजा अ्रल्पजी वी 
हुए दोंगे--यह तक मान्य नहीं हो सकता । क्योंझि इम प्रतापी एवं शक्तिशाली मुगलों को दी 
दीर्षायु पाते हैं और उनका मध्यमान लम्बा द्वै। किन्तु बाद के मुगज्ञों का-राज्यकाल श्रत्प है, 
यद्यपि उनकी रुंख्या बहुत द्वे। दर्मे तो मगथ के प्रत्येफ युजा का अलग-अलग भुक्तराजवर्ष 

पुराण बतलाते हें । 





4. प्ेतरेय ब्रा० ८-१७ * ; झथवं वेद ३े ९-७ । 


२, ऋग्वेद ६१०-१८-५ । 

है, निरुक्त २०१० | 

४. मद्दाभारत १-७३ । 

है, वहीं १-६२९-४४ । 

६, प्रचोन भारत वंशावक्ञी ए० १६६--७०४ । 

७, पाह्षिटिकत्ष हिस्द्री आफ ऐ सियंट हणिडया एृ० १६६-७४। 

रे, जनेत्न वि० ओ० रिं० सो० १-७० | 

६. गुप्त वंश के आठ राजाओं का सध्यमान २३-९४ य ७ राजाओं का म्यमान 


२६ ८२ व होता है। बेबिल्ञोन ( बावेर ) के शिष्कु वंश के एकादुश राजाओं का 
काल ३६९८ वर्ष होता है। 
१०, ( इतिद्ास प्रवेश, जयचन्द्‌ विद्याल्षकार लिखित, १३६४१ परु० २९७ ) । 


श्रयोद्श अध्याय 5६ 


किसी वंश के राजाओं की लम्बी वर्ष-संख्या की परम्परा का हम समर्थन नहीं कर सकते, 
यद्यपि किसी एक राजा के शिए या किश्री वंश-विशेष के लिए यह भल्ते ही मानलें यदि उस वंश 
के अनेक राजाओं के नाम भूल से छुट्ट गये द्वों। राजाओं के भुक्ककाल की मन-मानी कल्पना 
करके इतिद्वास का मेरुदराड तैयार करना उतना अच्छा न द्वोगा, जितना मगधवंश के राजाओं की 
पौराणिक वर्ष-संख्या धान कर इतिद्वाव्त को खड़ा करना। अतः पोराशिक राजवंश की यथा 
संभव मानने का यत्न किया गया दे, यदि किसो अन्य आधार से वे खर्डित न होते द्वों अथव। 
तक से उनका समथेन द्वो न सकता हो । 

भारतयुद्ध के पूर्व राजाओं फे सम्बन्ध में इमें वाध्य द्ोकर प्रतिराज भुक्तकाल का 
मध्यमान २८ वर्ष मानना पड़ता हैं । क्योंकि हमें प्रत्येके राजा की वर्ष-संख्या नहीं मिलती। 
यदि कहद्दीं-कहीं किय्ी राजा का राज्यकाल मिलता भी देतो इसको अवधि इतनी लम्बो द्ोती है 
कि इतिद्वासकार की बुद्धि चकरा जाती हैं। इस कल्पनातीत समझ कर हमे केवल मध्यमान 
के आधार पर ही इततहाप के मररण्ड की स्थिर करना पड़ता हँ। और यह प्रक्रिया तब तक 
चलानी द्ोगी जब्र तक दृर्म कठिन सित्त पर खड़ होन के लिए आज की अपन्ञा अधिक ठोगश 
प्रमाण नहीं मिलते । 

३२ राजाओं का १००१ वष 

गोलसंख्या में २२ राजाओं का कान १००० वर्ष है, किन्तु, यदि हम विष्णु पुराण 
का आधार लें तो पुराणों के २२ श्रोर नूतन रचित वंश के ३२ राजाओं का काल दम १००१ 
वर्ष कह सकते हैं । द्वो सकता है कि राजाओं कौ संख्या ३२ से अधिक भी देो!। वस्तुतः 
गणना से ३२ राजाओं का काल ठीक १००१ वष आता है। इनका मध्यमान प्रतिराज ३१४ 
द्ोता है। सनाजित्‌ के बाद पुराणों को गणना से १६ राजाओं का काजल ७२३ वर्ष और त्रिवेद 
के मत में २२ राजाओं का काल 3२४ वर्ष द्वोता द्वे ओर इस प्रकार इनका मध्यमान ३२'८ 
वर्ष होता है। इस एक वर्ष का अंतर भी हम सरततया समझे सकते हैं । यदि इस बात का 
ध्यान रखें कि विष्णु पुराण और अन्य पुराणों के १,००० के बदले १,००१ वर्ष सभी राजाओं 
का काल बतलाता हैं। यदि हम पौराणिक पार्ठों का ठीक से विश्लेषण करें तो हमें आश्चर्य 
पूए समर्थन मिलत, है। सचमुच, इस्काल के लिए पुराणों को छीड़ कर दमारे पास अन्य 
कोई भी ऐतिद्यासिक आधार नहीं है । 


पुन/निर्माण 

काशीआसाद जासवाल ने कुछ नष्ट, तुच्छ, ( अ्रत्रमुख ) नामों की ख्लोज करके इतिद्वाश् 
की मद्दान्‌ स्रेवा की दे । 

(क) भाारंभ में द्वी हमें विभिन्न पुराणों के अनुश्षार दो पाठ सोमाधि और मार्जारि 
मिलते हैं, जिन्हें सद्ददेव का दायाद और पुत्र कमशः बतलाया गया है। 

(ख) श्रु तश्नवा के बाद कुछ प्रतियों में अ्थुतायु भौर अन्यत्र अत्रतीपी पाठ मिलता है। 
कुद्ध पुराण इसका राज्यकाल ३६ वर्ष और अन्य २६ वर्ष बतलाते दैं। श्रु,तश्नवा का लम्बा 
राज्याल ६४ वर्ष बताया गया दै। संभव है इस वर्ष-संख्या में अथुतायु या श्रप्रतीपी का 
राज्यकाल भी स्रम्मिलित दो । 

(ग) निरमिन्न के बद्झे शर्ममित्र पाठ भी मिलता है । यह्दों दो राजा हो सकते हैं. भोर 

१२ 


३० प्रा मौय बिहार 


संभव दै कि उनका राज्यवर्ष एक साथ मिलाकर दिया गया हो । क्योंकि किसी पुराण में इसका! 
राज्यवर्ष ४० और अन्यत्र १०० वर्ष बताया गया है । | 

(घ) शत्रुज्जय के बार मत्स्य-पुराण विभु का नाम लेता दै, किन्तु ब्रह्माण्ड पुराण 
रिपुब्जय का नाम बतलाता है। विष्णु की कुछ प्रतियों में रिपरु एवं रिपुष्जय मिलता दै। 
जायसवाल के मत में १४४० वि० सं० को वायु (जी) पुराण की इस्तलिखित प्रति के अनुसार 
मद्ाबल एक विभिन्न राजा है । 

(छ) ज्ञेम के बाद सुबत था अणुबत के बदले कट्दीं पर ज्ञेमक पाठ भी मिलता हैं । 
इसका दोधे राज्यकात ६४ वर्ष कहा गया हैं। संभवतः सुन्त और क्षञमक छ्ेम के पुत्र थे 
शओऔर वे क्रमशः एक दूसरे के बाद गद्दी पर बठे और उनका मिश्र राज्यकाल बताया गया है | 

(च) बायुपुराण निद्र त्ति और एमन के तिए ४०८ बे्ष बतलाता दै। भत्स्य में एमन 
छू: गया हे, केवल निद्व ति का नाम मिलता है। इसके विपरीत ब्रह्माण्ड में निश ति छुटा हें; 
किन्तु एमन का नाम पाया जाता हैं। अतः एमन को भी नष्ट राजाओं में गिनना चाहिए । 

(छ) त्रिनेत्र क। कहीं पर २८० ओर कहीं पर ३८ तष राज्यकाल मत्स्य पुराण में 
बतलाया गया दै। प्रह्मागड, विष्णु ओर गरुड़ पुराण में इस सुश्रम कद्दा गया हैं। भागवत 
इसे श्रम ओर खुबत बतलाता दहै। अतः सुश्नम को भी नष्ट राजाओं में मानना चाहिए । 

(ज) दूसरा पाठभेद हैं महीनेत्र एवं सुमति। अतः इन्हें भी विभिन्‍न राज! 
मानना चाहिए । 

(स) नवोँ राजा निःसन्‍्देह शत्रुब्जयो माना जा सकता है, जिसके विषय में वायु 
पुराण (ढी) कहता है-- 

राज्यं खुचलो भोचंपति अथ शरत्रुब्जयीततः 

(ज) संभवत: , सत्यजित्‌ और सर्वजित्‌ दो राजा एक दूसरे के बाद हुए। यहाँ सप्तजित्‌ 
पाठ भी मिलता है; किन्तु सप्त' सत्य॑ का पाठ अशुद्ध हो सकता है । पुराण एक मत से इक्का 
राज्य काल ८३ वप बतलाते हैँ । सब को खत्य नहीं पढ़ा जा सकता । श्रतः इन्हें विभिन्‍न 
राजा मानना होगा । श्रतः भारतयुद्ध के बार हम ३२ राजाओं की सूचना पाते हैं । हमें शेष 
नष्ट राजाओं का अभी तक ज्ञान नहीं हो सका है । 

कुछ विद्वानों और समातोचकों का अभिमत हैं कि नामों के सभी विभिन्‍न पार्ठों को 
विभिन्‍न राजाओं का नाम सममकना चाहिए। ह#िन्तु यद अभिमत मानने में कठिनाई यह है 
कि सभी पाठ स्त्यत: पाठभेद नहीं है; किन्तु शतियों में बार-बार नकल करने की भूलें हैं । 
शतश्रवस्‌ श्रुतश्र वस्‌ का केवल अशुद्ध पाठ है, जिप प्रकार सुक्र, सुक्षत्र, सुमित्र, खुनक्षत्र भौर 
स्वच्त्र लिखनेवालों की भूलें हें । अक्तरों का इधर-उधर द्वो जाना स्वाभाविक है। यदि लिखने- 
वाला चलता-पुरजा रद्दा तो अपनी बुद्धि का पश्चिय देने के लिए वह सरलता से अपने लेख 
में कुछ पर्यायवाची शब्द घुसेड़ देगा । विहर्ण का कुछ श्रर्थ नहीं होता और वह कर्मक का श्रर्थ 
बृहत्कर्मा से मित्षता-जुलता है । यदि इस स्थान पर बृद्त्सन का अन्य कोई ऐसा शब्द होता 
तो उध राजा के अस्तित्व को मिन्‍न मानने का कुछ संभावित कारण हो सकता था। कर्मजित्‌ 
और धर्मजित्‌ भी सेनजित्‌ से मिलते है । शत्रुज्जय के बाद सत्यक एक विभिन्न राजा द्वो सकता 
है। अत; कुल पुराणों के विभिन्‍न पाठों के अध्ययन से केवल दो ही नाम ओर मानने की 
संभावना दो सकती हे, किन्तु अ्नुमित राजवंश का मध्यमान और राजाश्रों की लिखित र॒ख्या 


श्रयोदुश अध्याय $ ९ 


ही हमें राजाश्रों की नियत ख्ंख्या निर्धारित करने में पद्दायक होती है। अपितु, दमें २२ 
द्वाविशति के बदले ३२ द्वान्निंशत्‌ पाठ मिनता है; अतः हमें राजाओं की संख्या ३२ ही 
माननी चाहिए । 

बाहेंद्रथ वंश-तालिका 


संख्या राज नाम अ्रघान जायसवाल पा्जटर (अभिम्त त़िवेद ) 
१ सोमाधि 
२ मार्जारि ५० पद पूछ फूट 
३ श्र तश्नवा ५ हु 
४. प्यत्रतीपी | के ५ ट ३० 
है. अयुतायु २६ २६ २६ ३६ 
६. निरमित्र 
के शर्ममित्र 60 ० ४० ढक 
८. सुरक्ष या सुच्षत्र ५० भू ० ५.६ भ्प 
६. बूहत्कर्मा २३ २३ २३ २३ 
१० सेनाजित्‌ ३ ५22 २३ पू० 
११ शत्रुत्जय | गा ३ 
१२ महात्रत या रिपुंजय प्रथम 32४ हर की ध 
१३ विभु २८ २५. श्द श्८ 
१४. शुत्ि ६ ६ भ्र्द ६४ 
१५ त्ेम श्प २८ श्घ् रद 
१६. जेमक ४ 
दा श्रणुब्नत | (6 ६० ६४ ६6 
१८. सुनेत्र ५ ५ ३४ ३५ 
१६... निशृति ु 
२० एसन | भपथ पूृष्द ५५८ हक 
११. ब्रिनेत् (हू. |... श्ट 
बा. जप हि दर | श्ष्य 
२३ यृ॒मत्सन | रे डप ४८ 
२४ महौीनेत्र 
२६ सुचल के 
मम अी | २२ २... ३२ ३२ 
श्ष् सुनीत छ० ड० छठ हुक 
२६ सत्यजित्‌ 
३० सर्वजित्‌ | कह ह कप हम 
३१ विश्वजित्‌ २५. २४ २१४. ३५४. 
३२ रिपुष्जय ० ४० ० ४० 
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१. पे शियट इशणिडियन हिस्टोरिकत् ट्रें डिशन, ९० १७३ । 


११ प्राह मौय बिदार 


श्री धीरेन्द्रनाथ मुखोपाध्यायने* एक बेतुका सुझाव रखा दे कि यद्यपि राजाओं की संख्या 
२२ दी दी गई तो भी कुल राजाओं की संख्या ४८ ( १६+ ३२ ) दै जिन्‍्द्ोंने १७२३ वर्ष 
(१००० + ७२३ ) राज्य किया। अ्रथवा १६ राजाओं ने ७२३ वर्ष शोर ३२ राजाओं 
ने१००० वर्ष | 

अन्यत्र ( परिशिष्ट ख ) दिखाया गया है कि महाभारत थुद्ध कलि संवत्‌ १२३४ में 
हुआ । अत: सहदेव का पुत्र सोमाधि भी क० सं० १२५३४ में गही पर बेठा। इसके वंश का 
विनाश बुरी तरद्द हुआ। अंतिम संतान हीन बूढ़े राजा रिपुष्जय को इसके ब्राह्मण मंत्री एवं 
सेनापति पुलक ने बध ( क० सं० २२३४५ में ) किया । 

मगध के इतिहास में ब्राह्मणों का प्रमुत् हाथ रहा है। वे प्राय: प्रधान मंत्री ओर सेनापति 
का पद सुशोभित करते थे। राजा प्रायः क्षत्रिय होते थे । उनके निबल या श्रपुत्र द्वोने पर वे 
इसका लाभ उठाने से नहीं बुकते थे। अतिम बृद्द्रथ द्वितीय के बाद प्रद्योतों का ब्राह्मण वेश गद्ी 
बेठा । प्रद्योतों के बाद शिशुनागों का राज्य हुआ । उन्होंने अपने को क्षत्र वंधु घोषित किया। 
इक्षके बाद नन्‍्दवंरा का राज हुआ, जियकी जड़ चाणक्य नामक ब्राह्मण ने खोदी । मोर्यों के 
अंतिम राजा बृहद्बथ का भी बंध उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने क्रिया। श्रतः हम पाते हैं कि 
ब्राह्मणों का प्रभुत्व सदा बना रह्दा और प्राय; ने ही वाह्तविक राजकर्त्ता थे। 





१, प्रदीप, अगाली मालिक पत्रिका देख । 


चतुदंश अध्याय 


प्रयोत 
यह प्राय: माना" जाता दै कि पुराणों के पद्योत्तवंश ने, जिसे अन्तिम बृद्बथ राज का 
उत्तराधिकारी कद्दा गया है, मगध में राज्य न किया ओर संगव से ठसका कोई भी धम्बत् 
नहीं था। लोग उसे अ्रवन्तिराज प्रद्योत ही सममते दें जो निम्नलिखित कारणों से विम्बिसार 
का प्रतिस्पद्धों और भगवान्‌ बुद्ध का समकालीन माना जाता है। (%) इतिद्वास में श्रवंती के 
राजा प्रद्योत्त का ही वर्णन मिलता है और पुराण भो प्रधोत राजा का उल्लेख करते हैं। (ख) 
दोनों प्रोतों के पुत्र का नाम पालक दै। (ग) मत्स्य पुराण में हस वंश का आरंभ निम्न 
लिखित प्रकार से होता दे । 
बृहव्थे स्वतीतेषु वोतिहोन्न व्ववन्तिषु 
बीतिद्ोत्र मगध के राजा: थे ; किन्तु, मगध राजाओं के समकालीन थे। प्रयोत का 
पिता पुणक या पुलक का नाम बीतिद्योत्रों के बाद आया है। अतः अपने पुत्र का अभिषेक 
करने के लिए उसने बीतिद्दोत्र वंश के राजा का वव किया। बाण कदता है कि पुणक वंश के 
प्रद्योत्त के पुत्र कुमार सेन का वध वेताल ताल्जध ने महाकाल के मन्दिर में किया । जब वह 
कसाई के घर पर मनुष्य मांस बेचने के विषय में श्रतुक बदस या वितरडा कर रह्दा था। सुरेन्द्रनाथ 
मजुम द्वार का मत दै कि पुलक ने बीतिद्दोत्रों को मार भगाया, जिम्शे अतिम राजा का बधइर 
अपने पुत्र को गद्दी पर त्रिठाये । इसपर बीतिहोत्र या ताल जंघों को क्रोष आया और पुलक के 
पुत्र की दृत्या करके उन्होंने इसका बदना लिय।। अतः प्र्योत्तों ने बीतिद्दोन्रों के बाद अ्रवन्ती में 
राज्य किया | यह प्रद्योत बिम्बिधार ओर बुद्ध का समकालीन चराइप्रद्योत महासेन ही है । 
शिशुनागों का पुछलला ? 
पुराणों में कोई आभास नहीं, जियके आवार पर हम प्रयोत वंश को शिशुनाग वंश का 
पुछुल्लाई मानें अथवा प्रद्योत को, जिसका वर्णन पुराण करते हैं, शेशुनाग बिम्बिस्तार का 
धमकालीन मानें । 
१. (क) ज० वि० उ० रि० सो" श्ली० ह० द्‌० भिडे व सुरेन्द्रनाथ सजुमदार का 
खेल भाग ७-ए० ११६३-२४ । 
(ख) इणिक्यन हिस्टोरिकल क्वाटरली, कल्लकृत्ता ६६० परृ० ६७८, ज्योतिमय 
सेन का प्रथोत धंश प्रदेल्षिका । 
(ग) जनल भाफ इणिडयन हिस्ट्री भाग 8, ए० १८८ अमलानन्द घोष का 
अवन्ति प्रथोत की कुछ समस्याएं । 
३. पाजिटर का पाठ. पृ० २४। 
३. हवथे चरित पष्ठ डरच्छु वास ए० १६३ ( परवसंस्करण ) | 
३. क्ष० बि* ड० रि० सो० १-१०६ | 


३४ प्रा सौये बिदार 


हु 
यदि ऐसा ह्वोता तो प्रथोत वंश के वर्णन करने का उचित स्थान द्वोता बिम्बियार के या 
उप्के उत्तराधिकारी के स्राथ या शिशुनाग वंश के अंत में । देमचन्द्र राय चौधुरी" ठीू कह 
द्वों कि (पुराणों में समकालीन राजाओं को कभी-कभी उत्तराधिकारी बताया गया दे तथा साम॑: 
कं। उनका वंशज बताया गया है। पौरव और इच्त्राकु आ्रादि पूर्ववंशों का संक्षिप्त वर्णन है, किन 
मगधघ वंश का बृद्द थों से आरम्भ करके वरिह्तारपूर्ण वर्णन पाया जाता है ओर आवश्यकतानुत्ता 
समकालीन राजाओं का भी उसमें अलग से वर्णन है या संक्षेप में उनका उल्लेत्र है ।” 


अभय से विजीत प्रदोत 


विम्बिसार शिशुनाग वंश का पंचम राजा है श्रोर यदि प्रद्योत ने विम्बिधार के काल : 
राज्य आरम्म किया तो शिशुनाग के भी पृ्व प्रयोत का वर्णन असंगत देँ। फेवल नामों ३ 
समानता से ही पुराणों क्री वंशपरम्परा तोड़ने का कोई कारण नहीं है, जियसे हम दोनों वंशों ब॑ 
एक मानें। प्रद्योतों के पूरब बृद्द्र्थों ने मगध में राज्य किया। फिर इन दोनों वंशों के बीच व 
वंश प्रयोत भला किस प्रकार अवन्ती में राज्य करेगा ? रेपसन का सुकावः है कि अवस्ती वंः 
ने मगध को भी मात कर दिया श्र मगघ के ऊपर श्रपना प्रभुत्व स्थापित किया; इसीसे यह 
पर मगध क! वर्णन है। यद्द असंभत प्रतीत होता है; क्योंकि बिम्बियार के काल में भी [ जिवक 
समकालीन प्रद्योत्त (चग्ड) था ] मंगध अपनी उन्नति पर था ओर किसीके सामने कुकने के 
वद्द तैयार न था। प्रद्योत्त तिम्बिार को देव3 कहकर सम्बोधित करता है। 

कुमारपाल प्रतिबोध में उज्जयिनी कें प्रयोत की कथा४ दै। इस कथा के अनुवार मगः 
का राजकुमार अभय प्रद्योत को बंदी बनाता है। इसने प्रथोत का मानमदन किया था जिमवे 
चरण पर उजयिनी में चोदद राजा शिर कुकाते थे। प्रयोत ने श्रे शिक के कुमार अभय के पित 
के चरणों पर शिर नवाया | इंदद्थ वंश से लेकर मौर्या तर मगध का सूर्य प्रवगड रूप से भारत 
में चमकता रद्द, अ्रतः पुराणों में मगध के हो कप्रागत वंशों का वर्णन द्वोग। अतः यह्दो 
पर प्रद्योत वंश का वर्णन तभी थुक्षियुक्त दोगा यदि इस वंश ने मगध में राज्य किया दो। 


अन्तः:काल 
देवदत्त रामकृष्ण भगडारकर५ निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं---(क) मगध की शक्ति 
लुप्तप्राय हो चली थी। शअवन्ती के प्रदोत का वितारा चमक रहा था, जिसने मगध का विनाश 
किया, अतः बृहदर्थों और शिशुनागों के बीच गइबढ़माला द्वो गया | इस श्रन्तःकाल को वे प्रदोत- 
वंश से नहीं; किन्तु वजियों से पूरा करते हैं । (ख) बृद्द॒र्थों के बार मगध में यथाशीघ्र प्रद्योतव॑श 
का राज्य हुआ । " 


१. पात्रिटिकल हिस्ट्री आफ ऐ शियंट इणिड्या ( तृतीय संस्करण ) ए० ११ | 

२, केरिब्रज हिस्‍्द्री आफ हणिडया भाग १ ए० ३११ । 

३. विनय पिटक 7० १७१ ( राहुल संस्करण ) | 

४. परदारगमन विषये प्रधोत कथा, सोमप्रभाचाय का कुमतारपात्न प्रतिबोध, मुनि 
जिनराजविजय सम्पादित, १६२० (गायकवाढ़ सीरीज) भाग १७, प्‌ृ० ७६-८३ । 

९. कारमसाइकेल ल्ेक्चसे भाग $ पृ० ७३, । 

६, पाजिटर पृ० १८। 


सतुदश अध्याय ६३ 


दोनों प्रयोतों के पिता 


पुराणों के अनुध्वार प्रद्योत का पिता पुलक था। किन्तु कथाप्रित्सागर के अनुसार 
चगड पज्जोत का पिता जयसेेन थ।। चरगडपजोत की वंशावली इस प्रकार दँ--मदेन्द्र वर्मन, 
जयसन, मद्ास्रेन (- चगड प्रद्योत)। तिब्बती" परम्परा पज्जोत को अनन्त नेमी का पुत्र बतलाता 
है श्र इसके अनुपार पज्जोत का जन्म ठीक उश्ती दिन हुश्रा जिस दिन भगवान्‌ बुद्ध का जन्म 
हुआ । संभवत:, पज्जोत के पिता का ठीक नाम अनन्त नेमी था। और जयसेन केवल विरुद 
जिध प्रकार पज्जोत का विरुर महासन थारे। अधिकांश कथाप्तरित्सागर में एतिद्यासिक नाम 
टीऊ द्वी पाये जाते हें । अत: यदि दम इस ठोऋ मानें तो स्वीकार करना पड़ेग। कि अवन्ती का 
राजा प्रयोत अपने पोराणिक सं॑ज्ञक राजा से भिन्‍न है । 

दीघे चारायणु३ बानकपिता पुलक का घनिष्ट मित्र था। चारायण न राजगदी पाने में 
पुलक की सद्दायता की । किन्तु, पालक अपने गुरु दीघ चारायण का अपमान करना चाहता था, 
अतः चारायण ने रा-माता के कहने से मगघ त्याग रिया, इधलिए पुल्क को नयर्वाजत कहा 
गया है। अतः अथशाम्र निश्वयवृतक सिद्ध करता है कि मगध के प्रयोत वंश में पात्तक नामक 
राजा राज करता था। 


उत्तराधिका री 


दोनों प्रयोतों के उत्तराधिकारियों का नाम सचमुच एक ही द्वे यानी पालक । भास ४ 
प्रयोत के संभवत; ज्येप्ठ पुत्र की गोपाल बालक ( लघुगोपाल ) कद्दता है, किन्तु मसच्छुकटिक" 
गोपालक का अश्रथ्थ गायों का चरवाह्या सममता दें। कथासरित्सागर ६ प्रद्योत के दो पुत्रों का नाम 
पालक और गोपाल बतलाता दै। 

मगध के पालक का उत्तराधिकारी विशाखयूप था, जिसका झान पुराणों के सिवा अन्य 
प्रन्थकारों को नहीं द्वे । सीतानाथ प्रधान* इस विशाख्यूप को पालक का पुत्र तथा काशोप्रसाद 
जायसवाल< आयेक का पुत्र बतलाते हैं। किन्तु इसके लिए वे श्रमाण नहीं देते । अवन्ती के 
पालक के उत्तराधिकारी के विषय में घोर मतभेद दे । जैन प्रन्थकार इस विषय प्रें मौन हैं। 
पालक भद्दाक्र* था। जनता ने ठ्ते गद्दी स हटाकर गोपाल के पुत्र आर्यक को कारागार स्ले 
लाकर गद्दी पर बिठाया। कथासरित्सागर अवब्ित वरद्धन को पालक का पुत्र बतलाता हँ। किन्तु, 
इससे यह स्पष्ट नहीं दै कि पालक का राज्य किस प्रकार न४ हुआ और अवन्तिवर्धन अपने 
पिता की मृत्यु के बाद, गद्दी पर कैसे बेठा । अतः अदन्ती के पालक के उत्तराधिकारी के विषय 


के >जमनर, हनन पक मक3+3 333 ८3.» 3333, यान काका तामनीगा3 कक 33-सनओ ७ ++-सकतकानमक नयी ++-3९+क नामक मनन» >>) आन-भमत--++4+33+33+++-.. 


१. क० स० सा० ११-३४ । 

२. राकहिल ए० १७० । 

३, अथंशासत्र अध्याय ६९ टीका भिछ प्रभमति टीका | 

४. हर्ष चरित ६ ( ए० १६८ ) डच्छु वास तथा शंकर टीका । 
, म्चछुकटिक्‌ १०-५। 

६. स्वप्न वासवद्त्ता अ्रंक ६ । 

७, कु० स० सा० अध्याय ११२ । 

८. प्राचौन भारत वंशावल्ली १० २३१ । 

३६, ज० वि० ड० रिं० स्ो० भार १ ४० १०६ । 





६६ प्राक भौय॑ बिहार 


में निम्नलिब्ित निष्कर्ष निकाला जा सकता है--( के ) इसका कोई उत्तराधिकारी न था। 
(ख़ ) घोर विप्तव से उसका राज्य नष्ट हुआ और उधके बाद अन्य वंश का राज्य ग्रारभ हो 
गया श्र (ग ) पालक के बाद अवस्ति वर्मा शांति से गद्दी बेठा, किन्तु इसके संबन्ध में इमें कुछ 
भी ज्ञान नहीं हे । 

किन्तु मगध के पाल का ठत्तराधिकारों उसी वंश का है। उसका पुत्र शांति से गद्दी पर 
बैठता है, जिसका नाम दे विशाजयुप न कि श्रवन्तिवद्धन । जैनों के अनुसार अवन्ति पालकऊ ने 
६० वर्ष राज्य किया, किन्दु मगध के पालक ने २४ वर्ष३ ही राज्य दिया। 

भारतवर्ष में वंशों का नाम प्रायः प्रथम राजा के नाम से आरंभ होता दे, यथा ऐचवराकु, 
ऐल, पोरब, बाहंद्र थ, गुप्तवंश इत्यादि । अवन्ती का चराडश्रद्योत इस वंश का प्रथम राजा न था 
अतः यह प्रद्योत वंश का संस्थापक नहीं द्वो सकता । 


राज्यव्ष 

सभी पुराणों में अद्योत का राज्यक्ाल २३ वर्ष बताया गया है। अवन्ती के प्रथोत का 
राज्यकाल बहुत दीघ है, क्योंकि वह उसी दिन पेदा हुआ, जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ 
था। वह विग्बसार का समकाज्ञीन और उसका मित्र था। विम्बधार ने ५१ वर्ष राज्य छिया। 
जब विम्बग्नार को उसके पुत्र अभ्रजातशत्र ( राज्यकाल ३२ वर्ष ) ने बध किया तब प्रद्योत ने 
राजगृह पर आक्रमण को तेयारी की । 

अजातशत्रु के बार दशक गद्दी पर बैठा जिसके राज्य के पूर्व काल में अवश्य ही चराड 
प्रयोत्त अवंती में शासन करता था। अतः चण्ड प्रद्योत्त का काल श्रतिदीध द्वोना चाहिए। 
इसके राज्य काल में विम्बसार, अजातशत्र॒ एवं दशंक के समस्त राज्यकराल के कुछ भाग 
सम्मिलित हैं । रुभवत: इसने ८० वर्ष स अधिक राज्य किया ( ४१+३२+ ''' ) और 
इसको आयु १०० वर्ष से भी अधिक थी ( ८० व बुद्ध का जीवन काल + २४ (३२-८५) + 
दर्शक के राज्यकाल का अंश )। किन्तु मगधघ के प्रद्योत ने केवल २३ वर्ष ही राज्य किया । 
अतः यदद मानना स्वार्भा क है कि मगध एवं अ्रवंती के प्रदयोत एवं पालक में नाम सादश्य के 


सिवा कुछ भी समता नहीं है।. 
सभी पुराण एक मत दें कि पुलक ने अपने स्वामी की दृत्या को और अपने पुत्र को 


गद्दी पर बिठायरा। मत्स्य, वायु ओर ब्रहांड स्वामी का नाम नहीं बतलाते। विष्णु और 
भागवत के अनुधार स्वामी का नाम रिपुञ्जय था जो मगध के बृद्द्॒थ वंश का अंतिम राजा था। 
मग़ध के राजा की द्वत्या कर के प्रथोत की मगध की गद्दी पर बिठाया जाना स्वाभाविक है,न 
कि अथंती वी गद्दी प। विष्णु ओर भागवत श्रवंती का उल्लेख नहीं करते। अतः यह 
मानना द्वोगा कि प्रयोत का अभिषेक मगध में हुआ, न कि अव॑ती में । 


पाठ विश्लेषण 
पाजिटर के अनुपार मत्स्य का साधारण पाठ हैँ “अवन्तिषु”, किन्तु, मस्त्य की चार 
हस्तलिपियों क। ( एफ०, जी०, जे० कें०) पाठ है अबन्धुपु । 
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१. कू० स० सा० ११२१-१४ | 
२. हणिड्यन ए टिकक्वेरी १६१४ 7० ११३ | 
३. पाजिटर ए० १६ । 


चतुदेश अध्याय ६७ 


इसमें (जे) मत्स्यपुराण बहुमूल्य है; क्‍योंकि इयमें विशिष्ट प्रकार के अनेक पाठान्तर हैं. जो 
स्पष्टतः प्राचीन" है। अन्य किसी भी पुराण में 'अवन्तिषु! नहीं पाया जाता | प्रद्धार॒ड का पाठ है 
'अवर्तिषु! । वायु के भी छःप्रन्थों का पाठ यही है। शअ्रतः अवन्तिषु को सामान्य पाठ मानने में 
भूल समझी जा सकती है । (६ ) वायु का पाठ हैं श्रवर्णिषु | यद्द ग्रथ अत्यन्त बहुमूल्य 
है; क्योंकि इसमें मुद्रित संस्करण से विभिन्न अनेक पाठ है| श्रतः मत्स्य ( जे ) और वायु (इ ) 
दोनों का दी प्राचीन पाठ “अवन्तिषु” नहीं है | भ्रवर्शिपु शोर अ्रवर्तिपु का श्र्थ प्रायः एक ही 
है-बिना बंघुओं के । अपितु पुराणों में “अवन्ती में' के लिए यह पाठ पौराणिक प्रथा* प्ले 
विभिन्न प्रतीत द्वोता दै। पुराणों में नगर को प्रकट करने के लिए एकवचन का प्रयोग हुआ है 
न कि बहुवचन का । अतः यदि “अवन्ती” शुद्ध पाठ द्वोता तो प्रयाग “अवबंत्यां' मिलता, न कि 
अवबन्तिषु । अवन्तिषु के प्रतिकूल अनेक प्रामाशिक आधार दै। अत: अवन्तिपु पाठ अशुद्ध है 
ओर इसका शुद्धहप दे-*“अबन्धुषु अवर्शिषर या अ्रवर्तिषु? जैसा श्रागे के पाठ विश्लेषण 
से ज्ञात द्वोगा । 

साक्रणतः वायु और मत्स्य फे चार प्रन्थों ( सी, डी, इ, एन्‌ ) का पाठ है--वीत- 
दोत्रेष । (६) वायु का पाठ दै+-रीतिद्दोश्रेषु, किन्तु ब्रह्माण्ड का पाठ है वीरइन्तृषु' । मत्स्य 
के केवल मुद्रित संस्करण का पाठ दहै--वीतिद्दोत्रेषु । किन्तु, पुराणों के पाठ का एकमत है 
बीतद्दोत्र घु-...जिनके यज्ञ समाप्त दो चुके--.गा वीरदइन्तृषु ( त्रह्मगड का पाठ )--शत्रुओं के 
नाशक; क्योंकि वायु (जी) कहता दे कि ये सभी राजा बढ़े शक्तिशाली थे --'एते मह्दाबत्ता: सर्वे ।” 
अतः, यद्द प्रतीत द्वोता है कि ये बाहंद्रथ राजा मद्दान्‌ यज्ञकर्त्ता और वीर थे। बीतहोत्र का 
वीतिद्दोत्न तथा अवर्णिषु का श्रवन्तिषु पाठ आपके दै। प्राचीन पाठ इस प्रकार प्रतीत द्ोता दै--« 

बृदद् थेष्वतीतेषु बीतददोत्रे ष्ववर्शिपु । इसका श्रथ द्वोगा--( मद्दायशों के करनेवाले 
वृहद्रथ राजा के निर्व श द्वों जाने पर ) अवशिषु मालवा में एक नही का भी नाम" हैँ। संभवतः, 
भ्रम का यद्द भी कारण द्वो सकता है । 

पुराणों के अनुसार मदह्ापद्य ने २० वीतिद्वीत्रों का नाश क्रिया। प्रयीर्तों ने अवन्ती के 
वीतिद्दोत्रों का नाश करके राज्य नहीं हड़प लिया। अतः, हम कद सकते हैँ कि मगध के 
प्रयोत वंश का अवन्ती से कु भी सम्बन्ध नहीं है । 

वंश 

वेयक्तिक राजाओं की वर्ष-संख्या का योग और वंश के कुल राजाओं की भुक्क संख्या 
ठीक-ठीक मिलती है। इनका योग १३८ वर्ष है। इन पांच राजाओं का मध्यमान ३० वर्ष 
के लगभग अर्थात्‌ २७-६ वर्ष प्रतिराज है । 

बृहद्॒थ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय ५० वर्ष राज्य करने के बाद बहुत इद्ध द्वो गया 
था। उपका कोई उत्तराधिकारी न था। उसके मंत्री पुलक ने छुल से अ्रपने स्वामी की दृत्या 
क० सं० २२६५४ में की । उसने स्वयं गद्दी पर बेठने की अपेक्षा राजा की एक मात्र कन्या से अपने 


१. पाजिटर प० ३२। 

२ तुलना करो--गिरित्नजे, पुरिकायां, सेकल्ायां, पद्मावत्यां, सधुरायां--सवेत्र सप्तमी 
पृकवचन प्रयुक्त हे। पाजिटर पु० १४-१४,४३११-२२-१३ देखे । 

३. पराकणडेय पुराण १७-२०। 

१३ न्‍ ' न 


ध्द भार मोय॑ बिहार 


पुत्र प्रयोत का विवाह" करवा दिया श्रोर अपने पुत्र तथा राजा के जामाता को मगध को गद्दी 
वर भिठा दिया। ढाका विश्वविद्यालय पुस्तक-भंडार के ब्रद्मागड को द्ृष्तलिपि के श्रनुसार 
मुनिक अपने पुत्र को राजा बनाकर र्वयं राज्य करने लगा । 

सभी पुराणों के अनुसार पुलक ने अपने कात के छात्रयों का मान-म्दन करके खुल्लम- 
खुल्‍ला अपने पुत्र प्रयोत को मगध का राजा बनाया । वह नयवजित काम साधनंवाला था। 
वह वदेशिक नीति में चतुर था और पड़ोस के राजाओं को भी उसने अपने वश में किया | वह 
महान धार्मिक और पुरुष श्रेष्ठ था ( नरोत्तम )। इसने २३ वर्ष राज्य किया। 

प्रयोत के उत्तराधिकारी पुत्र पालक ने २४ वर्ष राज्य किया । मत्स्य के अनुसार गद्दी पर 
बैठने के समय वह बहुत छोटा था। पालक के पुत्र (तत्पुत्र-भागवत) विशाखयूप न ५० वर्ष राज्य 
किया । पुराणों से यह स्पष्ट नहीं द्वोता कि सूयक विशाखयूप का पुत्र था । सूर्यक के बाद उसका 
पुत्र नन्दिवद्ध न गद्दी पर बेठा भर उसने २० वर्ष तक राज्य किया | वायु का एक संस्करण इसे 
“वत्तिवद्ध न! कद्दता है। जायसवाल के मत में शिशुनागवंश का नन्दिवद्ध न द्वी वर्तिवद्धन है । 
यह विचार मान्य नहीं हो सकता ; क्योंकि पुराणों के अनुसार नन्दिवद्ध न प्रयोत वंश का है | 
ब्राह्षणों के प्रयोत वंश का सूर्य क० सं० २३६६ में अस्त दो गया और तब शिशुनागों 
का राज्योदय हुआ | 
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१. बॉरायशं शास्त्री का शंकर का! का परिशिष्ठ २, 'कक्तियुगराजदृत्तान्स 
के. आधार पर । 

२. इथिड्यन हिस्टोरिकल क्वाटरज़ी, १६३० प्ृ० ६७८ इस्तलिखित प्रत्थ संब्या 
२६४ पृ० १७९-४ लुखभा करें-- पुश्रममिषिच्याथ स्वयं शाज्यं करिष्यति ।! 


पशथ्चद्श अध्याय 
शेशनाग वंश 


प्राचीन भारत में शिशुनाग शब्द सवंप्रथम वाल्मीकि रामायण" में पाया जाता है। वहाँ 
उल्लेख है कि ऋष्यमृक पर्वत की रक्षा शिशुनाग करते थे। किन्तु, यद्द कद्दना कठिन है कि 
यहाँ शिशुनाग किसी जाति के लिए या छोटे सर्पो के लिए अथवा छोटे द्वाथियों के लिए प्रयुक्त है । 
डाक्टर सुविमलचन्द्र सरकार के मत में रामायगा कालीन वानर जाति के शिशुनाग और मगघ के 
इतिहास के शिशुनाग राजा एक द्वी वंश के हैं । शिशुनाग उस बानरों' में से थे, जिन्होंने सुप्रीव 
का साथ दिया और जो अपने रण-को तल के कारण विश्वस्त3 माने जाते थे । 
दुभरों का मत दे कि शिशुनाग विदेशी थे और भारत में एलाम४ से आये। दरित कृष्ण 
देव ने इस मत५ का पूर्ण विश्तेषण किया है। मिस्र के बाइसवें वंश के राजा जेसा कि उनके नाम 
स ठिद्ध द्वोता दै, वदेशिक थे। शेशंक ( शिशुनाक या शशांक ) प्रथम ने वंश की स्थापना की । 
इस वंश के लोग पृव॑ एश्रिया: से श्राबे । इस वंश के अनेक राजाओं के नाम के अंत में शिशुनाक 
है, जो कम से-कम चार बार पाया जाता है। अन्य नाम भी एशियाई दहैं। अतः यद प्रतीत 
द्ोता है कि शेशुनाग बहुत पहले ही सुदूर तक फेल चुके थे । वे भारत में बाहर से न थाये होंगे; 
क्योंकि जब कभी कोई भी जाति बाहर थे आती दूँ तब उसका स्पष्ट लेख मिलता द जेसा कि 
शारद्वीपीय ? ब्राह्मणों के बा( में मिलता हें । 
मद्दावंशटीका< स्पष्ट कहती दे कि शिशुनाग का जन्म वेशाली में एक लिच्छ॒वी राजा की 
वेश्या कौ कुछ्ति सं हुआ । इस बालक को धूरंं पर फेंक दिया गया। एक नागराज इसकी 
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१, रास्ायण ३-७१-२६-३२ | 

२. संस्कृत में बानर शब्द का श्र जंगली द्वोता है। वान ( बने भवं ) राति 
खादतीति बानरः । 

३, सरकार ०० १०२-३ | 

४ पएलाम प्रदेश ओरोटिस व टाइप्रिस नदी के बीच भारत से लेकर फारस की खाड़ी 
तक फेज्ञा था । इसकी राजधानी सूसा थी । कल्नि संवत्‌ र४श्श्या खुष्ट पूर्य 
६४७ में इस राज्य का बिनाश हो गया । 

है. जन आफ अमेरिकन ओरियंटल सोसायटी १8२२ पएृ० १३६४-७ “भारत 
व एल्ास!! | 

६. इनसायक्लोपीदिया बिदानिया, भाग ६ ए० ८९ ( एकादश संस्करण ) । 

७. देधी भागवत ८-१३ । 

८. पाली संशाकोष-सुसुनाग । 


१५० मास सोय बिहार 


रक्षा कर रद्दा था। प्रातः लोग एकत्र दोकर तमाशा देवने लगे आर कहने लगे 'शिशु' है, अतः 
इस बालक का नाम शिशुनाग पड़ा | इस बातक का पालन-पोषण मंत्री के पुत्र ने क्रिया । 

जायसवान " के मत में शुद्धप्प शिशुनाक है ; शिशुनाग प्राकृत रूप दहै। शिशुनाक 
का श्रर्थ द्वोता है छोटा स्वंग॑ और शिशुनाग का खींचातानी से यह अर्थ कर सकते हैं... 
सर्पद्वारा रक्षित बालक | दोनों शुद्ध संस्कृत शब्द हैं और हमें एक या अ्रन्य रूप को स्वीकार 
करने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है । 


राजाओं की संख्या 


वंश का वर्णन करने में प्रायः तुच्छ राजा छोड़ दिये जाते हैं। कभी-कभी लेखक की 
भूत ये नाम राज-्ष या दोनों इधर-उधर हो जाते हैं। कभी-कभी विभिन्न पुराणों में एक ही 
रांजा के विभिन्न विशेषण या विरुद पाये जते हैँ तथा उन राजाओं के नाम भी विभिन्न प्रकार से 
लिखे जाते हैं । पाजिटर * के मत में इसबंश के राजाओं की सँख्या दश है। किन्तु, विभिन्न 
पाठ इस प्रकार हैं | मत्स्‍्य (सी, जी, एफ, एम) और वायु ( स्री, जो ) दशद्रौ ; मत्स्य (६) 
दश्शवेंते व ब्रह्मएड दशवेते । इस प्रकार हम लेखक की भूल से द्वादश (१२ ) के अनेक रूप 
पाते हैँ । अत: इम निश्चयवूवक कह सकते दें कि आरंभ में द्वादश दी शुद्ध पाठ था न कि दश 
और राजाओं की संख्या भी १२ दी दे न कि दश ; क्योंकि बौद्ध साहित्य से हमें और दो नष्ट 
राजाओं के नाम अ्रनिरुद्ध श्रौर मुग्ड मिलते हैं । 


भवक्‍षत वर्ष योग 


पाजियर 3 के मत में इस वंश के राजाओं का काल १६३ वर्ष द्वोता है, किन्तु, पा्जिटर 
द्वारा स्वीकृत राजाओं का भुक्कर्ष योग ३३० वर्ष 5 द्वोता है। पार्जिटर के विचार में-..- 

“शरतानि त्रीणि वर्शणि पष्ठि वर्षाधि कानितु”' का अथ सौ, तीन, साठ ( १६३ ) वर्ष 
होगा, यदि दम इश् पाठ का थराकृत पद्धति से अथे करें । साहित्यिक संस्कृत में भले ही इसका अर्थ 
२६० वर्ष द्वो | अपितु, राज्य वर्ष की संभावित रंख्या १६३ है। किन्तु ३६० असंभव 
संख्या प्रतीत होती दे । 

वायु का साधारण पाठ द--शतानि त्रीणि वर्षाणि द्विषष्व्यभ्यधिकानितु । वायु के पाठ 
फा यदि हम शद्ध संस्कृत साहित्य के अनुसार श्र लगावें तो इसका अ्रथ होगा ३६२ वर्ष । पार्जिटर 
का यद्द मत कि पुराण पहले प्राकृत में लिखे गये थे, चित्प है। यदि ऐथा मान भी लिया 
जाय तो भी यह तक युक्त नहीं प्रतीत द्दोता कि शत का प्रयोग वहुवचन में क्यों हुआ, यदि इस 
स्थल पर बहुवचन वांच्छित न था। वायु ओर विष्णु में ३६२ वर्ष पाया जाता है। यथपि मत्स्य, 
ब्रह्मार॒ड भर भागवत में २६० वर्ष ही मिलता हैं। ३६२ वर्ष यथातथ्य, डिम्तु ३६० वर्ष 
गोलमदोल है। श्रतः, हमें भुक्तराजवर्ष २६२ दी स्त्रीकर करना चाहिए, जो विभिन्‍न पुराणों के 
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३. ज० वि० उु० रि० सो० १-६७-८घ८ जायसवाल का शिशुनाग वंश | 
३, पार्जिटरर १० २३ टिप्पणी ४३ । 

है, कल्षिपाठ १० २२। 

३. एं शियंट इरिड्यन हिस्टोरिकल ट्रोडिशन ए० ३७३ ' 


प्ादश सध्याय १७ ॥ 


पाठों के संतुलन स्रे प्राप्त दोता है | प्रायः ३००० वर्षों में बार-बार नकल करने से वेयक्किर 
रुंख्या विकृृत द्वो गई दै। किन्तु सौभाग्यवश कुछ लिपियों में अब भी शुद्ध संख्याएं मिण्त जाती 
हैं और दमें इनकी शुद्धता की परीक्षा के लिए पालि साहित्य से भी सद्दायता मिल जाती है। 
अपितु, पाजिटर के अनुसार प्रतिराज हम २० वर्ष का मध्यमान लें तो शिशुनागवंश के 
राजाओं का काल २०० वर्ष होगा न कि १६३ वर्ष। किन्तु, यदि दम प्रतिराज ३० वर्ष 
मध्यमान लें तो १२ राजाओं के लिए ३६२ वर्ष प्राय: ठोक-ठोक बैठ जाता है । 
वंश 

देमचन्द्र राय चोघरी" के मत में दयंझु कुल के विग्बियार के बाद अजातशत्रु, उदयी, 
अनिरुद्ध, मुरुड और नागदासक ये राजा गद्दी पर बेढे। ये सभी राजा हयेइवंश के ये। 
हर्यईवंश के बाद शिशुनागवंश का राज्य हुआ जिसका प्रथम राजा था शिशुनाग । शिशुनाग के 
बाद कालाशोक और उसके दश पुत्रों ने एक साथ राज्य किया। राग्र चौधरी का यह मत 
प्रोत्त पदेली के चक्कर में फँस गया है । यह वतलाया जा चुका दै कि उज्जयिनी का प्रयोतव॑श 
मगध के प्रथोत राजाश्रों के कई शती बाद हुआ । राय चौघुरी यद स्पष्ट नहीं बतलाते कि 
यहाँ किस पैतृक सिंद्दासन का उल्लेख है ; किन्तु गेगर साफ शब्दों में कद्दता है कि विम्बिसार 
इस वंश का संस्थापक न था। अश्वधोष के हयेकू कुल का शाब्रिक श्र्थ होता है--वह वंश 
जिसका राजचिद्य सिंद द्वो। तिब्बती परम्परा भी इस व्याख्या की पुष्टि करती दे। पिंद चिढ 
इसलिए चुना गया कि शिशुनागवंश का वेशाली से घनिष्ठ रंबंध था शोर शिशुनाम का भी 
पालन-पोषण वैशाली में द्वी हुआ था। अतः राय चौधुरी का मत माम्य नहीं हो सकता; क्योंकि 
पुराणों के अनुसार बिम्बिसार शैशुनागवंश का था और शिशुनाग ने ही अपने नाम से वंश 
चलाया, जिक्षका वह्द अ्रथम राज। था। 

पुराणों में शिशुनाग के वशजों को ज्ञत्रबांधव कहा गया है । बन्धु तीन श्रकार के द्वोते 
हैं--आत्मबंधु, पितृबंधु और मातृबंधु । रूपकों में ज्नी का आ्रात श्याला साथी दोने के कारण 
अनेक गालियों को सददता है । अतः सभ्रततः इसी कारण ब्रह्मबन्धु ओर क्षत्रबन्धु भी निम्नाथे में 
प्रयुक्त दोने लगे । 

वंशराजगण 
१, शिशनाग 

प्रथोतवंशी राजा अ्भ्रिय द्वो गये थे; क्योंकि उन्हंनि बनात्‌ गद्दी पर अधिकार किया था 
और संभवतः उनको कोई भी उत्तराधिकारी न था। अतः यद्द संभव दे कि मगधवादियों ने 
काशी के राजा को निमंत्रित किया द्वो कि वे जाकर रिक्त सिंद्दासन को चलावें। काशी से शिशुनाग 


का बलपूर्वक आने का उल्लेख नहीं है। अतः रिशुनाग ने प्रयोत वंश के केवल यश का द्वी, न कि 
बंशा का नाश किया। काशिराज ने अपने पुत्र शिशुनाग को काशी को गह्ी पर बैठाया और 


१, कविपाठ की भूमिका, परिस्छेद ४२ । 
२ पाब्चिटिकल्ञ हिस्ट्री माफ ऐशियंट ६ डिया एृ० १३१७। 
है, महायंश का अनुवाद पू० १३२ । 





१७०४१ प्रार मौय॑ बिहार 


गिरित्रज को अपनी र/जधानी बनाया। देवद्त्त रामकृष्ण भंढारकर" के विचार में इसका, यह 
तात्पय दे कि शिशुनाग केवल कोखल का ही नहीं, किन्तु अ्रवन्ती का भी स्वामी हो गया 
तथा इसका और भी तात्पय होता दै कि शिशुनाग ने कोप्तत और अ्वनन्‍्ती के बोच वत्सराज 
की अपने राज्य में मिला लिया । श्यतः शिशुनाग एक प्रकार से पंजाब और राजस्थान को छोड़ फर 
सारे उत्तर भारत का राजा हो गया" मद्दावंश ठीकाः के अच्ुमार कुद्ध जनता ने वत्त मान 
शासक को गद्दी से हटाकर शिशुनाग को गही पर बेढाओ । हसने महावंश? ओर दीपवंशरएं के 
अनुसार क्रमशः १८ तथा १० वर्ष राज्य किया। पुराणों में एक मुत् से इसका राज्य कात ४० 
वर्ष बतलाया गया है । विष्णुपुराण इसे शिशुनाभ कहता हैं। इसने कलि सं० २३७३ स्रेक० सं० 
२४१२ तक राज्य किया ।" 


२, काकवर्ण 


शअिशुनाग के प्रश्न काकवर्ण के लिए यद्द स्वाभाविक था कि अपने पिता की झत्यु के बाद 
मगध साम्शज्य बढ़ाने कै लिए अपना ध्यान पंजाब की ओर ले जाय । बाण* कहता है -- 

जिन यवनों को अपने पराक्रम से काकवर्णा ने पराजित क्रिया था, वे यवन ? कृत्रिम वायुयान 
पर काकवर्ण को लेकर भाग गये तथा नगर के पास में छुरे स उसका गला धोंट डाल।। इसपर 
शंकर अपनी टीका में कहते दैं--काकवर्ण ने यवनों को पराजित किया और कुछ यवनों को 
उपद्दार रूप में स्वीकार कर लिया । एक दिन यवन अपने वायुयान पर राजा को श्रपने देश ले 
गये ओर वहाँ उन्होंने उसका वध कर डाला । जिस स्थान पर काकवगा का यथ्र हुआ, उसे नगर 
बताया गया दे । यह नगर< काबुल नदी के दक्षिण तट पर जलालाबाद के समीप हो ग्रोक राज 


बलन_- वन न बब # न कक नर समन >ॉ ने ल्‍न्‍्यत न के 


१. इणिडयन कल्चर भाग १, १२ १६ । 

२, पाल्नो संज्ञाकोप भाग २, एृ० १२६६ । 

४३६. महावंश ४-६ । 

४. दीपचंश *-ै८ | 

२, विष्ण॒ुपुराण ४-२४-६ । 

६. हृषंचरित- पष्ठोच्छ वाप्त तथा शंकर टीका । 

७, प्राच्य देश के लोगों ने ग्रीस देश-वासियों के विषय में प्रधानता झायोनियन 
व्यापारिये। के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जो एशिया माहइनर के तट पर बस गये 
थे। प्रीक के लिए हिबू में ( जेनेसिस ०-२ ) जबन शब्द संस्कृत का यवन 
झोर भ्रा्ीन फारखी का यौना है । यह उस काल का चोतक है जब दिग्गाम्ा 
का एक भ्रीक भझच्र प्रयोग होता था । दिग्गाम्ना का प्रयोग लिंष्ट पूषं ८८० में 
ही लुप्त हो चुका था । प्राकृत योन, यधन से नहीं बना है। यह दूसरे शब्द्‌ 
(!(20) का रूपान्तर है । यह एक द्वीप का नाम है जो झायोलोब- क्र युसा 
के पुत्र के नाम पर पड़ा । एच० जी० राविस्सन का भारत और पश्चिमी दुनिया 
का सरबन्ध, कक्षकृता यूनिवर्सिटी प्रेस, १६२६, प० २० । 

८, नन्‍दत्लाज् दे, पृ० ११९ | 


पश्चदश अध्याय १०६ 


की राजधानी था। इस नगर का उल्लेख एक खरोष्ठी अमिलेख* प्रें पाया जाता है। 
काऋवर्ण को गांधार देश जीतने में अधिक कठिनाई न हुईं। अत; उसका राज्य मगध 
से काबुल नदी तक फेल गया। किन्तु, काकवर्ण की नृशंस दृत्या के बाद क्षेमधर्म के निर्बत 
राजत्व में मगध साम्र।ज्य संकुचित हो गया और बिम्बियार के कालतक मगध अपना पूर्व प्रभुत्व 
स्थापित न कर सका और बिम्बियार भी पंजाब को अधिकृत न कर सका । 
ढ।राड * पुराण में काकवर्ण राजा का उल्लेख दे, जिसने कीकट में राज्य किया। वह 
प्रजा का अत्यन्त द्वितचितक था तथा ब्राह्मणों का विद्व पी भी । मरने के समय उस अपने राज्य 
तथा अवयस्क पुत्रों की घोर चिंता थी । अतः उप्नने अपने एक मित्र को अपने छोटे पुत्रों का 
संरक्षक नियन किया। दिनेशचन्दर सरकार3 के मत में काकवर्ण को लेखक ने भूल से काककर्ण 
लिख दिया है। भराडारकर काकवर्ण को कालाशोक बतलाते हैं । किन्तु, यद्द मानने में कठिनाई 
है; क्योंकि बोद्धों का कालाशोक सचमुच नन्दिवधन है । वायु, मत्स्य और ब्रद्यारड के अनुसार इसने 
३६ वर्ष राज्य किया; किन्तु, मत्स्य के एक प्राचीन पाठ में इसका राज्य २६ वर्ष बताया गया हैं 
जिसे जायसवाल स्वीकार करते हें । इसने क० सं० २४१३ से २४३६ तक राज्य किया। 
पुराणों में कार्ष्णिवर्ण , शकवर्ण ओर सवण इसके नाम के विभिन्न रूप पाये जाते हैं । 


३, कैमधममंन्‌ 


बोद्ध साहित्य से भी पोराणिक परम्परा को पुष्टि द्ोती हैँं। अ्रत: ज्षमर्मा को पुराणों 
के काकवर्ण का उत्तराधिकारी मानना श्रसंगत न द्वोगा। कलियुग-राज-दताम्त में इस चप्तक 
कह गया हैं तथ। इसका राज्य काल २६ वर्ष बताया गया दै। वायु और ब्रद्धारड इसका 
राज्य काज्ञ २० ही बर्ष बतलाते दँ, जिसे जायश्रवाल ने स्वीकार किया है; किन्तु मत्स्यपुराण में 
इसका राज्य काल ४० वर्ष बताया गया है, जिसे पाजियर स्वीकार करता हैं; इस पुराणों मे 
छेमधन्वा और ज्ञेमवर्मा कद्दा गया दै। 


४, क्ष मवित्‌ 
तारानाथ४ इस 'ज्ञेम देखनेवाला? ज्ञेमदर्शी कद्दता दे, जो पुराणों का च्मवित्‌ 'लमजानने 
वाला” हो सकता दै और बौद्ध लेखक भी इसे इसी नम से जानते हैं । इसे ज्ञेमधर्मा का पुत्र और 
उत्तराधिकारी बताया गया है। ( तुलना करें---त्षेत्रधमेज )। इसे त्षेत्रज्ञ, कमा, ज्ञेमाजित्‌ 


१. कारपस ॥ सकिपसनम्‌ इनडिकेरस्‌ भाग २। अंश १, ५४ ४१ भोर ४८, मथुरा 
का सिंइध्यज अभिष्नेख । 

२. सध्यसखण्ड २६१-२०-२५। 

३. हणिड्यन करुचर, सात ७ पृ० रेरेरे । 

५, तारानाथ धौरता से अपमे लोन्न का उस्खेख कर अपनी ऐतिहासिक बुद्धि का 
परिचय देता दे। इसको राजयंशावल्त्तरी पूएं हे तथा इसमें अनेक नाम 
पाये जाते हैं जो भल्‍्य झआाधारों से स्पष्ट नहीं हैं। यह बुद्ध घमं का इतिहास है 
झौर जो बि० सं० १६६३० में क्षिखा गया था। देख इणिव्यन एटिक्त री, 
१८७३ पु० १०१ भौर १९१ | 


५०४ प्रा सोये बिहार 


तथा जृत्रौज भी कद्दा गया दहै। (डी) मत्स्यपुराण इसका काल २४ वर्ष बतलाता है। किन्तु सभी 
पुराणों में इसका राज्य काल ४० वर्ष बतलाया गया दै। विनयपिटक को ग्रिलगिड इस्तलिपि 
के अनुसार" इसका अन्य नाम महापदुम तथा हसकी रानी का नाम बिम्मा था। अतः इड्कके पुत्र 
का नाम बिम्बिसार हुआ । 


५, बिम्बिसार 


बिम्बिसार का जन्म क० सं० २४८२३ में हुआ। व १६ वर्ष की अवस्था में क० सं० 
२४६६ में गद्दी पर बेठा । कलि-संवत्‌ २५१४ में इसने बौद्ध धर्म को दीक्षा ली । यह टीकऊ से नहीं 
कद्दा जा सकता कि बिम्बिसार ज्षञेप्रवित्‌ का पुत्र था; क्योकि सिंदल परम्परा में इसके पिता का 
नाम भटि बताया गया दै। तिब्बती परम्परा में इसके पिता को मद्रापदुम और माता को बिम्बि 
बताया गया ढैं। गही पर बेठने के पहले इसे राजगृद के एक गृहस्थ के उद्यान का बड़ा चाव 
था। इस कुमार ने राजा: द्वोन पर इस् अपने अधिकार में ले लिया । 

उस काल के राजनीतिक क्षेत्र में चार प्रधान राज्य भारत में थे । कोल, वर, अवंती 
तथा मगघ, जिनका शासन प्रसेनजित्‌, उदयन, चगड-प्रयोत और बिम्बिसार करते ये । विम्बिसार 
ही मगध साम्राज्य का वाश्तविक संस्थापक था और इसने अपनी शक्ति को और भी दृढ करने के 
लिए पाश्वेवर्ता राजाओं से ववादिक? सम्बन्ध कर लिया। प्रद्देनजजित की बद्दन कोवनलदेवी का 
इसने पाणिप्रदणा किया और ह_स विवाह से बिम्बियार को काशी का प्रदेश मिला जिससे एक लाख 
मुद्रा की श्राय कोसलदेवी को स्नानार्थ दी गई। शेशुनागों ने काशी की रज्ञा के लिए घोर यक्न 
किया । किस्तु, तो भी ज्ञेमवित्‌ के दुबंल राज्य काल में कोसल के इच्वाकुवंशियों ने काशी को 
अपने अधिकार में कर दी लिया । विवाह में दद्देज के रूप में द्वी वाराणसी मिली । यह राजनीतिक 
चाल थी। इसने गोपाल की अआतृजा वासवी, चेटक राज की कन्या चेललना और वेशाली कौ 
मर्तकी अम्बपाली का भी पाणिपीडन किया । अम्बपाली की कुक्ति से ही अमय उत्पन्न हुआ। 
इन विवादों के कारण मगध की उत्तर एवं पश्चिम में बढ़ने का खूब अवसर मिला । हसने अपना 
ध्यान पूवे में अंग की ओर बढ़ाया और छोटान'गपुर के नागराजाओं को सहायता से अंग को 
भी अपने राज्य में मिला तिया। छोटानागपुर के राजा से भी संधि हो गई । हस प्रकार उसके 
राज्य की सीम। वैगोपसागर से काशी तथा कर्कंखणड से गंगा के दक्षिण तट तक फेल गईं। 


परिवार 


बौद्धी के अनुसार अजातशत्र की माता कोश्बल देवी त्िम्बिसार की पटमदिषी थी। 

किन्तु, जैनों के अनुधार यद्द भ्रोय कोणिक की माता चेल्लना को है, जो चेटक की कन्या थी । 
इतिद्वासकार कोणिक एवं अ्रजातशत्र को एक द्वी मानते हैं। जब अज्ञातशत्र माता के गम में 
था तब कोल राजपुत्री के मन में अपने पति राजा विम्बिसार की जांध का खून पीने की लानलसा 


.-++०- <० #आ> ब्कन-__न्कापक 


१. राकहिल पूृ० ४४ । ु 
२. इरणिडयन हिस्टोरिकल क्ाटेजी, १६शे८ ए० ४७१३६ एसे झान गुणांव्य॑ 
ध्‌० १७३६ देसख। ह 


३. बुद्धिस्ट इणिडया, पू० थ। 
४. धुसजातक | 


पश्चदश अध्याय १०३ 


हुई। राजा ने इस बात को सुनकर लक्षणजञों ग्रे इसका अर्थ पूछा । तब पता चलाकि देवी की 
कोख में जो प्राणी दे, वद तुम्दें मारकर राज्य लेगा। राजा ने कट्ठा-«यदि मेरा पुत्र मुझे मारकर 
राज्य लेगा तो इसमें क्या दोष है ! उसने दादिनो जाँच को श्र से फाड़, सोने के कटोरे में खून 
लेकर देवी को पिलवाया । देवी ने सोचा---यरि मेरे पुत्र ने भेरे प्यारेपति का बध किया तो मुझे 
ऐसे पुत्र से क्या लाभ १ उसने गर्भपात करवाना चाद्दा। राजा ने देवी से कट्दा -- भद्रे ! मेरा पुत्र 
मुझे मारकर राज्य लेगा | में अजर अमर तो हूँ नहीं। मुझे पुत्र मुख देखने दो । फिर भी वह उद्यान 
में जाऊर कोख मलवाने के जिए तैयार ही गई। राजा को माज़ूम हुआ तो उसने उद्यान जाना 
रोकवा दिया । यथा समय देती ने पुत्र जन्म दिया। नामकरण के दिन अजात होने पर भी पिता 
के प्रति शत्रुता रखने के कारण उसका नाम श्रजानशत्रु द्वी रक़ा गया। 
बिम्बिसार की दूसरी रानी ज्ञेमा मदराज की दुद्धिता थी। ज्ञेमा को अपने रूप का इतना 
गये था कि वह बुद्ध के पास जाने में द्विवक्रिचाती थी कि कहीं बुद्ध हमारे रूप कौ निनन्‍्दा न कर 
दें। आखिर वह बिल्ववनः में बुद्ध ते मिली और भिक्षुरी दो गईं। 
विम्बिसार उजयिनी से भी पतद्मावती नामक एक सुन्दरी वेश्या को ले आया | चेल्लना के 
तीन पुत्र थे -कोशक, इल्त, वेहल्त । विम्बिसार के अन्य पुत्रों के नाम हैं---अभय, नन्दिसेन, 
मेधकुमार, विमल, कोइन्न, सिज्षव, जयसेन और चुगड | चुगडी उध्की एक कन्या थी, जिसे उसने 
दद्देज में ५०० रथ दिये थे । 
बुद्धभक्ति 
राजा बिम्बिसार बुद्ध को अपना राज्य दान देना चाद्ता था; किन्तु बुद्ध ने उसे 
अस्वीकार कर दिया। जब ज्ञान-प्राप्ति के बाद बुद्ध राजगृद गये, तब बिबिम्सार १२ नहुत3 
गृहस्थों के साथ बुद्ध के अमिनन्दन के लिए गया। बिम्बिसार ने इस काल से लेकर जीवन पर्यन्त 
बौद्ध धर्म को उन्‍नति के लिए तन-मन-घन स्र सेवा की । प्रतिमास< छः दिन विषय-भोग से 
मुक्त रहकर अपनी प्रजा को भी ऐसा ही करने का उपदेश देता था। 
बुद्ध के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी । जब बुद्ध वेशाली जाने लगे, तब राजा ने राजगृह 
से गंगातट तक सड़क की अच्छी तरह मरम्मत करवा दी | प्रतियोजन पर उसने आरामगृद 
बनवाया । सारे मांगे में घुटने तक रंग-विरंगे फूलों को बिछ॒वा दिया । राजा स्वयं बुद्ध के साथ 
चले; जिससे मार्ग में कष्ट न हो और प्रीवा जल तक नाव पर बुद्ध छो बिठाकर विद किया । 
बुद्ध के चले जाने पर राजा ने उनके प्रत्यागमन को भ्रतित्षा में गंगा तट पर खेमा डाल दिया। 
फिर उसी ठाट के साथ बुद्ध के साथ वे राजगृद को लौड गये । 
4, दिव्यावदान ए० ५७६ | 
२, अनेक विद्वानों ने वेलुवन को बाँस का कु'ज समर! है; किन्तु चाइट्डसे के पाती 
शब्द कोष के भनुसार बेलुश्ा या बेलु का संरकृत रूप विरव है | विश्व दृत्त 
की सुगन्ध भौर सुवास तथा चन्दन आज्लेप का शारीरिक आनन्द सवंविद्त है । 
३, महानारद्‌ करपप जातक ( संख्या ६४४ ) एक पर १८ शून्य रखने से एक 
नहुत होता दे। यहाँ राजा स्वयं प्रधान था तथा २८ ग्रृहस्थ अनुयायी 
डसके सामने लुप्त प्राय हो जाते थे; अतः वे शून्य के समान माने गये हैं। भतः 
राजा के साथ ३३६ व्यक्ति गये थे। ( १९+ २८ ) | 
४. विनय पिटक १० ७९ ( राहुल संस्करण ), तुलना करें--मनु० ४-१ २८। 
१४ 


१०६ प्राक मौय बिहार 


श्रेणिक ( विम्बिमार ) जैन धम्म का भी उतना द्वी भक्त था। यद्द महाान्‌ राजाशं का 
चिह्न है कि उनका अपना कोई धम नहीं द्ोता । वे अपने राज्य के सभी धर्मो एवं सम्प्रदायों को 
एक दृष्टि से देखते हैं और सभी का संरक्षण करते दे । एक बार जब कढ़ाके को सदों पड़ रद्दी थी 
तब भर णिक चेल्तना के साथ महावीर" की पूजा के लिए गया। इसके कुछ पुत्रों ( नन्दिसेन, 
मेघऊुमार इत्यादि ) ने जैन-धर्म की दीक्षा भी ली । 

समृद्धि 

उम्रके राज्य का विस्तार ३०० योजन था और इसमें ८०,००० भ्राम थे जिनके 
प्रामीक ( मुखिया ) मदह्दती सभा में एकत्र द्वोते थे | उपके राज्य में पाँच असंख्य घनवाले व्यक्षि 
( अमितभोग ) थे । प्रसेनजित्‌ के राज्य में ऐवा एक भी व्यक्ति न था। अ्रतः प्रयेनजित्‌ की 
प्रार्थना पर बिम्बिसार ने अपने यहाँ से एक मेराडक के पुत्र धन जय को कोसलदेश * में भेज 
दिया । बिम्बिसार अन्य राजाओं से भी मेत्री रखता था। यथा--तक्षशिला के पुक्कसति 
( पक्वशक्ति ) उज्जयिनी के पज्जोत एवं रोरुक के रुद्रायण से । शोणकौल्विष और कोलिय 
इसके मंत्री थे तथा कुम्भघोष इसके कोषाध्यक्ष । जीवक इसका राजपेय था जिसने राजा के नासूर 
रोग को शीघ्र द्दी अच्छा कर रिया। 

इसे पराडरकेतु भी कहा गया है; अ्रतः इसका भांडा ( पताका ) श्वेत था, जिसपर 
सिंद का लांछुन था हर्य$3-- ( जिसे तिब्बती भाषा में “सेनगेसमीपाई” कद्दा गया है ) । जहाँ-तहाँ 
इसे सेनीय बिग्बिसार कह्दा गया है । स्रेनीय का अर्थ दोता है--जिसके बहुत अनुयागी हों या 
सेनीय गोत्र हो । बिम्बिसार का अथ होता है--सुनहले रंग का। यदि स्ेनीय का शुद्ध रूपान्तर 
श्रेणिकर माना जाय तो श्रेशिक बिम्बिसार का अर्थ द्ोगा--सेनिक राजा बिम्बिसार । इस काल 
में राजगद में कार्षापण सिक्का था। इसने सभी भिक्षुक्ों और संन्यात्तियों को निःशुल्क द्वी नदियों 
को पार करने का आदेश" दे रकव्ा था। इसकी भो उपाधि६ देवानुप्रिय थी । 


दुःखद अन्त 
राजा की सिलव अधिक प्रिय था। अतः राजा उसे युवराज बनाना चाहता था। किन्तु 
राजा का यद्द मनोरथ पूरा न द्वो सका। सिलव का वध होने को था ही कि मोग्गलान ने 
पहुँचकर उसकी रक्ता कर दी और वह भिक्षुक हो गया । किन्तु यह सचमुच घृणित बहुविवाह, 
वेध वेश्याइत्ति और लंपटता का अभिशाप था, जिसके कारण उसपर ये सारी आपत्तियाँ आई । 
संभवतः राजा के बूढ़े होने पर उत्तराधिकार के लिए पुत्रों में वेमनस्य छिढ़ गया, 
जेसा कि शाइजहाँ के पुत्रों के बीच छिढ़ा था। इश्व युद्ध में देवदत्त इत्यादि की उहायता से 
अजातशत्रु ने सबों को परास्त कर दिया। देवदत्त ने अजातशत्रु से कहा--“मद्दाराज | पूर्वे काल 
में लोग दौघेजीवी हुआ करते थे; किन्तु अब उनका जीवन अल्प द्वोता है। रुंभव है कि तुम 


१. त्रिशश्शिल्लाकाचरित- पवे ६ । 

२, विनयपिटक पृ० २४७ । 

३. घुद-चरित ११२ । 

४७. दिव्यावदान पृ० १४६ । 

९. यहीं ११-१०० | 

६. इणिक्यन ऐ'टिक्वेरी १८८१, ए० १०८, औपपत्तिक सूत्र । 


पशञ्नद्श अध्याय १०७ 


आजीवन राजकुमार ही रह जाओ्ो ओर गदी पर बठने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त न द्ो। अतः 
अपने पिता का वध करके राजा बनो और मैं भगवान बुद्ध का वध करे बुद्ध बन जाता हूँ ।? 
संभवत: इस उत्तराधिकार युद्ध में अजातशत्रु का पल्ला भारी रद्दा और बिम्बितार ने 
अजातशत्र, के पत्त में गद्दी छोड़ दी। फिर भी देवदत्त ने अजातशत्रू, को फटकारा और कहा 
कि तुम मूत्र हो, तुम ऐसा द्वी काम करते द्वो जेसे ढोलक में चूडा रख के ऊपर से चमड़ा मद 
दिया जाता दे । देवरत्त ने बिम्बिय्वार की हत्या करने को अजात॑शत्रु को प्रोत्साहित किया । 

जिस प्रकार ओरंगजेब्र ने अपने पिता शाहजद्ाँ को मारने का यत्न किया था, उत्ती 
प्रकार अजातशत्र ने भी अपने पिता को दाने-दाने के लिए तरसाऋर मारने का निश्चय क़िया। 
बिम्बियार को तप्त श॒द् में बन्दी कर दिया गया और अजातशत्र्‌ की माँ को छोड़कर ओर 
सबको बिम्बिप्रार के पास जाने से मना कर रिया गया। इस भारतीय नारी ने अपने ६७ वर्षोंय 
बृद्ध पति की निरंतर सेवा की जिस प्रकार 'जहानारा? अपने पिता की सेवा यमुना तट के दुग में 
करती थी । स्वयं भूवी रहकर यह श्रयने पति को बंदी गृद्द में बिलातो थी; किस्तु अन्त में 
इसे अपने पति के पार जाने से रोक दिया गया । 

तत्र ब्रिम्बिमार ध्यानावस्थित चित्त से अरने कमरे में भ्रमण करके समय व्यतीत करने 
लगा। अजातशत्र ने नापितों को जिम्बियार के पास भेजा कि जाकर उसका पेर चीर दो, धाव 
में नमक ओर नोबु डालो और फिर उपर तप्त अंगार रखो । बिम्बियार ने चूँ. तक भी न की । 
नापितों ने मनमानी की ओर तब वह शीघ्र ही चल बसार । 

जेन परम्परा 5 में दोष को न्यून बताने का प्रयत्न किया गया है; किन्तु मूल घटना में 
अन्तर नहीं पहइता #्ि पुत्र द्वी पिता की दृत्या का कारण था| बिम्बिसार की स्रृत्यु के कुड दी 
दिनों बाद अजातशत्र की माता भी मर गई और ठप्तके बाद कोसल से फिर युद्ध छिड़ गया। 

राज्यवर्ष 

मत्स्य पुराण इसका राजकाल २८ वर्ष बतलाता है और शेष २३ वर्ष बिम्बिसार और 
अजातशत्रु के मध्य कारवायनवंश के दो राजाओं को घुसेड़ कर ६ वर्ष करवायन और १४ वर्ष 
भूमिमित्र के लिए बताया गया द्वै। मत्स्य पुराण की कई प्रतियों में बिम्बियार के ठीक पूर्व २४ 
वर्ष की संख्या भी संभवत: इसी भ्रम के कारण है। ( २८+ २४ ) ८४५२ वर्ष । 

पाली ४ साद्दित्य में बिम्बिसार का जो राज्य-काल दिया दै, वह वर्ष संख्या हमें केवल 
मेत्स्यपुराण के द्वी आधार पर मिलती है ओर इसी से हमें पूरे वंश की भुक्क-वर्षसंख्या ३६२ 
प्राप्त होती दे । पुराणों में इसे विधिसार, विन्दुवार तथा विन्ध्य सेन भी कद्दा गया है । 


६. अजातकात्र, 
अजातशत्रु ने बुद्ध की भी दत्या करवाने के प्रयास में बुद्ध के अग्र शिष्प७ और कट्टर 
शत्रु देवरत्त की बहुविधि सद्दायता की । किन्तु, अंत में अजातशत्र, को पश्चात्ताप हुआ, उसने 
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१, सेक्क ड़ घुक आफ हस्ट भाग २० पृ० २४१ । 
२. राकहिल, 7१० ६०-३१ । 

३, सी० जे० शाद्द का हिस्ट्री झाफ जेनिअ् । 
४. महावंश २, २५। 

९, सदादहाद् जातक ( २१४२ )। 


१७८ प्रात मौय बिहार 


अपनी भुलें स्वीकार कीं तथा क० सं० २५४४४ में उधने बोद्ध धर्म की दीच्षा ले ली। श्रव सै बंद 
बौद्ध धर्म का पक्का समर्थक बन गया । जब बुद्ध का निर्वाण" क० सें० २४५८ में दो गया, तब 
अजातशत्रु के मंत्रियों ने यह दुःखद समाचार राजा को शीघ्र न सुनाया ; क्योंकि हो सकता था कि 
इस दुःखद संवाद से उसके हृदय पर महान्‌ आधात पहुँचता और बह मर जाता । पीछे, इस 
संवाद को सुनफर उसे बड़ा खेर हुआ और उसने अपने दूतों को बुद्ध के भग्नावशेष का भाग 
लेने को भेजा | निर्वाण के दो भौस बाद द्वी राज-पंरक्षण मे बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद्‌ हुई, 
जिसमे सम्मिलित भिन्षुओं की अजातशत्र ने यथाशक्ति सहायता ओर सेवा की । 

प्रसेनेजित्‌ू राजा के पिता मद्दाकोशल ने बिम्बिप्ार राजा को अपनी कन्या कोसल देवी 
ब्याहने के समय उसके स्नानचूण के मूल्य में उसे काशी गोत्र दिया था। अजातशत्र के 
पिता की दृत्या करने पर कोसल देवी भी शोकामिभूत होकर मर गई। तब प्रसेनजित ने 
सोचा--.मैं इध पितृ-धातक को काशी गाँव नहाँ दँँगा। उस गाँव के कारण उन दोनों का समय- 
समय पर युद्ध होता रहा । अजाशत्र तरुण था, प्रधनजित था बढ़ा । 

अजातशत्रू को पकड़ने के लिए प्रसेनजित्‌ ने पव॑त के श्र'चल में दो पवेतों की झट में 
मनुष्यों को छिपा भ्रागे दुबंच सेना रिखाई। फिर शत्र को पव॑त में पा प्रवेश मांगे को बन्द कर 
दिया। इस प्रकार आगे और पीछे दोनों ओर पव॑त की ओट से कूदकर शोर मचाते हुए ठसे घेर 
लिया जेसे जाल में मछली प्रसेनजित ने इश्न प्रकार का शकटव्युद्द बना अजातशत्र को बन्दी किया 
ओर पुनः अपनी कन्या वजिर कुमारी को भांजे से ब्याह दिया ओर स्नानमूल्य स्वरूप पुनः 
काशी गाँव देकर बिदा किया २ । 

बुद्ध की झत्यु के एक वर्ष पूर्व अजातशत्र ने अपने मंत्री वस्सकार को बुद्ध के पास 
भेजा कि लिच्छतियों पर आक्रमण करने में मुझे कद्दाँ तक सफलता मिलेगी। लि७च्छत्रियों के 
विनाश का कारण ( क० सं० २५७६ में ) वर्षकार दी था । 

धम्मपद टीका3 के अलुधार अजातशत्रु ने ६०० निगन्‍्थों को दुग के शँगन में कमर 
भर गढ़े खोदकर गड़वा दिया और स्रब के प्र उतरवा दिये ; क्योंकि इन्होंने मोगललान की 
दृत्या के लिए लोगों को उकसाया था । 

स्मिथड का मत दे कि अजातशत्रु ने अपनी विजयसेना प्राकृतिक सीमा द्विमाचल की 
तराई तक पहुँचाई ओर इस काजल से गंगा नदी से लेकर द्दिमालय तक का सारा भाग मगघ के 
अधीन दो गया। किन्तु, मंजुश्ी मूत कल्प" के अनुसार वह अंग और मगघ का राजा था और 
उसका राज्य वाराणसी से वशाली तक फैला हुआ था । 


3. बुद्ध निर्वाण के विभिज्ञ ४८ तिथियाँ के विषय में देख, हिंदुस्तानी १३६४८ 
पृ० ४२-९६ | 

२. बढ़की सूकर जातक दुखें। व्यूड तीन प्रकार के होते हैं--पदुमध्यूह, भक्रव्यूह, 
शकटब्यूह । 

३. धम्मपद्‌ ३,६५६, पाल्नीशव्द कोष १,३२९ । 

४. अर्द्दी हिस्ट्रो भाफ इ दिया पू० ३७० । 

है, जायसवाल्ध का इस्पोरियज्ञ हिस्‍्ट्री ए० १०। 


पन्चदृश अध्याय १७० है 
मृत्ति 


पटने की दो मुरत्तियाँ जो आजकल कलकत्ते के भारतीय प्रदर्श न-गृद में हेँ तथा मथुरा 
पुरातत्त्व प्रदर्शन की पारखम मूत्ति, यक्तों की दे ( जैसा कि पू्व पुरातत्त्ववेत्ता मानते थे ) या शिशु 
नागवंशी राजाओं की दे, इस विषय में बहुत मतभेद दै। लोगों ने दूसरे मत का इस आधार पर 
खंडन किया है कि इन मूत्तियों पर राजाओं के नाम नहीं पाये जाते । अमियचन्द गांगरुती"* का 
मत द्वै कि ये मृत्तियाँ पूवदेश के प्रिय मणिभद्र यक्ष से इतनी मिलती-जुलती दे कि यक्षों के 
सिवा राजाओं की मुत्ति द्वो ही नहीं सकतीं। जायसवाल के मत में इनके अक्षर श्रतिप्राचीन हैं 
तथा अशोक कालीन अक्षरों से इनमें विचित्र विभिन्‍नता द्वै | अपितु पारखम मृत्ति के अभिलेश 
में एक शिशुनाग राजा का नाम पाया जाता है, जिसके दो नाम कुणिक और अजातशत्रु इसपर 
उत्कीर्ण हैं। श्रत: यह राजा की प्रतिमृत्ति हँ जो राजमूत्तिशाला में संग्रह के लिए बनाई गई 
थी। जायसवाल के पाठ और व्याख्या को सैद्वान्तिक रूप में दरप्रसाद शास्त्री, गोरीशंकर 
द्वीराचंर ओमा तथा राखालदास बनर्जी इत्यादि धुरंधरों ने स्वीकार किया। आधुनिक भारतीय 
इतिहास के जन्मदाता विसेंट आधथौर स्मिथ ने इस गहन विषय पर जायसवाल से एकमत प्रकट 
किया । स्मिथ के विचार में ये मूत्तियाँ प्राह मौय हैं तथा संभवत: वि० पू० ३४० के बाद की 
नहीं है, तथा इनके डत्कीणें श्रमिशेश्व उसी काल के हैं जब ये मूरत्तियाँ बनी थीं। किन्तु, वारनेट, 
रामप्रसाद चन्दारे का मत इस यदिद्धान्त से मेल नहीं खाता | विभिन्‍न विद्वानों के प्रात्त विभिन्‍न 
पाठों से कोई अथ नहीं निकलता, किन्तु, जायसवाल का पाठ अत्यन्त खुब्रद है और इससे दमें 
शिशुनागवंश के इतिद्ास्र के पुनःनिर्माण में बड़ी सह्ायता मिलती है। देमचन्द्र राय चौधरी के 
मत में इध प्रश्न को अभी पूर्णंहप से सुलका हुआ नहीं समझना चाहिए। अ्रभी तक जो 
परम्परा चली श्रा रही द्वै कि ये मूत्तियाँ यक्षों की दें, उसमें शंका यह दे कि हमें इसका ज्ञान 
नहीं दे कि ये यक्ष कॉन थे, यद्यपि मंजुश्रीमूलकल्प कनिष्क और उसके वंशर्जों को यक्ष बतलाता 
है। किन्तु यद्द वंश प्रथम शती विक्रम में हुआ और इन मूर्तियों पर उत्कीर्ण अक्षर और 
उनके पालिश से स्पष्ट दै कि ये मृत्तियाँ प्रा मौये काल की हैं। 

जायसवाल3 के अनुसार अजातशत्रु की इस मूर्ति पर निम्नलिखित पाठ» उत्कोर्ण हैं। 
निभद प्रद्रेनि अजा (। ) सत्त राजो (सि ) ( )र कुनिक से वत्ति नगो मगव मामू राज 
४२० (थ )१० (द )८ (द्वयाहि )। 

इसका श्रथे द्वोता दै निम्रत्र प्रयेनि अजातशत्र राजा श्री कुशिक सेव्रपिनाग मगधानां 
राजा २४ ( दर्ष ) ८ मास्व १० दिन ( राज्यकाल ) | 





3. माडने रिव्यू, अक्टूबर, १६१६ । 

२. जनल डिपाटमेन्ट आफ लेट्से भाग ४, ४० ४७--८४ 'चार प्राचौन 
'यक्तमूर्त्तियाँ । 

३. ज० वि० ड० रि० सो० भाग १ पृ० १७३ झाजातशमत्र कुणिक की मूर्ति । 

४. वागेज्ञ के अनुसार इसका पाठ इस प्रकार है| (नि ) भदुपुगरिन ( क ) ग 
झथ ''पि कुनि ( क ) ते वासिना ( गो मित केन ) क॒ता । 
स्टेन कोनो पढ़ता है-- 
झा भद्‌ पुरा रिका गा रण अथ द्वेते वा नि ना गोम़तकेन कृता | 


११० प्राक मौय बिहार 


स्त्रगवासी श्रेणिक का वंशज राजा अजातशत्रु श्री कुणिक मगध-वाप़ियों का 
सेवसिनागवंशी राजा जिसने २० वर्ष ८ मास १० दिन राज्य किया । 

यदि हम इस अभिलेब् में बुद्ध संवत्‌ मानें तो यद्द प्रतीत द्वोता है कि अजातशत्र ने 
भगवान्‌ बुद्ध का असीम भक्त होने के कारण इख्र मुत्ति को अपनी झुत्यु के कुछ वर्ष पहले दी 
बनवाकर तैयार करवाया और उपयुक्त अमिलेब भी उसकी मृत्यु के बार शीघ्र दी उत्कीर्ण 
हुआ । क० सं० ( २५४८+ २४ ) २५८२ का यह अभिलेख द्वो सकता है, यदि हम बुद्धनिर्वाण 
में २४ वर्ष जोड़ दें। और २५८२ में अजातशत्र का राज्य समाप्त दो गया। श्रत: दम कद 
सकते हैं कि उत्कीण द्ोने के बाइ क० सं० २५८३ में यह मूृत्ति राजमनुत्तिशाला प्ें भेज दी 
गई। संभवत:, कनिष्क के काल में यह मूर्ति मथुरा पहुँची; क्‍योंकि कनिष्क" अपने साथ अनेक 
उपद्दार मगध से ले गया था। 


राज्यकाल 
ब्रह्मारड और वायुपुराण के अनुसार अ्जातशत्र, ने २५ वर्ष राज्य किया जिसे पाजियर 
स्वीकार करता दे । 
मत्स्य, मद्दावंश और बर्मी परम्परा के अनुधार इसने क्रमशः २७,३९२ और ८५ वर्ष 
राज्य किया । जायसवाल ब्रह्माण्ड के आधार पर इसका राज्य वर्ष ३५ वर्ष मानते दें; किन्तु हमें 
उनके ज्ञान के ख्लोत का पता नहीं । हस्तलिखित प्रति या किम्र पुराण संस्करण में उन्हें यद्द पाठ 
मिला : किन्तु, पाजिटर द्वारा प्रस्तुत कलिपाठ में उल्लिख्ित किसी भी इस्तलिपि या पुराण में 
यद्द पाठ नहीं मिल्ता। अजातशत्र ने ३३ वर्ष राज्य क्रिया; क्योंकि बुद्ध का निर्वा ए अजातशत्रु 
के आठवें वर्ष में हुआ और अजातशत्र ने अपनी मूर्ति बुद्धिनिर्वाण के २४वें वर्ष में बनवा 
झोर शीघ्र द्वी उसकी म॒त्यु के बाद उसपर अभिलेख भी उत्कीर्ण हुआ। इसने क० सं० २५४० 
से २४८२ तक राज्य किया । 
आयंमंजुश्नी मूलकल्पर के अनुसार अजातशत्र की झरुव्यु श्रद्ध रात्रि में गात्रज रोग 
 फोड़ों ) के कारण २६ दिन बीमार द्वोने के बाद हुई। मद्दावंश श्रम से कद्दता द्वै कि इ8के 
पुत्र ने इसका वध क्रिया । 
७, दर्शक 


सीतानाथ प्रधान दशंक्र को छा देते हैं; क्‍योंकि बौद्ध ओर जैन परुम्परा के अनुसार 
अजातशत्रु का पुत्र तथा उत्तराधिकारी उदयी था न कि दर्शक । किन्तु, दर्शक का वास्तविक 
अस्तित्व भास॒ के ( विक्रम पूर्व चौथी शती ) स्वप्रवासवदत्तम्‌ से सिद्ध है। जायसवाल के 
मत में पाली नाग दासक ही पुराणों का दशक है। विनयपिटकऋ का प्रधान दशक दक्षिण 
बोद्ध साद्दित्य में बहुत प्रसिद्ध है और यद्द अपने नाम के अनुरूप राजा दासक का समकालीन है | 
इस अम से दूर रहने के लिए प्राचीन लेखकों ने राजाश्रों की विभिन्न बताने फे लिए उनका वंश 
नाम भी इन राजाओं के नाम के साथ जोड़ना आरम्भ क्रिया ओर इसे शिशुनागवंशी नागदास्र॒क 
कद्दने लगे। तारानाथ की वंशावली में यद्दी दर्शक अजातशत्रु का पुत्र सुबाहु कद्दा गया हें । 
इसने वायु, मत्स्य, दीपवंश ओर बर्मा" परम्परा के अनुसार कम्शः २५,३४,२४ तथा ४ वर्ष 





३. कनिषक का काज़, कक्षिसंवत्‌ १७४३, अनाएस मंडार ह रटीटयूट देखें। 
२. आयसंजुश्नी मू़कल्प ३२७-८। 


पश्चदृश अध्याय ३११ 


राज्य किया। सिंहल परम्परा में भून से इस राजा को मुगड का पुत्र कद्दा गया है 
तथा बतलाया गया दै कि जनता ने इसे गही से दृटाकर सुसुनाग को इसके स्थान पर 
राजा बनाया । 


भराडारकर" भी दर्शक एवं नागदासक की समता मानते हैं; रिन्तु वह भास के 
कथानक को शंका की दृष्टि से देखते हैं । क्योंकि यदि उदयन ने दशक की बहन पद्मावती 
का पाणिग्रहण क्रिया तो उदयन अ्रवश्य ही कम से कम ४५६ वर्ष का होगा; क्योंकि उदयन 
अजातशत्र्‌ का पुत्र था। किन्तु, यदि एक ६० वष के बूढ़े ने १६ वर्ष को सुन्दरी से विवाद्द किया 
तो इसमें कोई श्राश्चय नहीं। राजा प्रस्नेनजित्‌ अजातशत्र से युद्ध करके रणभूमि से लौटता दै 
और एक सेठ की सुन्दरी षोडशी कन्या का पाणिपीडन करता दै जो स्वेच्छा से राजा की संगिनी 
दोना चादती थी। दशक अजातशत्रु का कनिष्ठ श्राता था तथा पद्मावती दर्शक की सबसे छोडी 
बदन थी । 


८, उदयी 


महावंश के अनुसार अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयिभद्र ने की। किन्तु स्थवि- 
रावली चरित कद्दता दै कि अपने पिता अ्जातशत्रु की मत्यु के बाद ठदयी को घोर पश्चात्ताप 
हुआ। इसलिए उसने अपनी राजधानी चम्पा से पाटलिपुत्र को बदल दी। अजातशम्रु से 
लेकर नांगदासक तक पितृदत्या की कथा केवल अजातशत्रु के दोष को पद्दाइ़ बनाती दै। 
किन्तु, स्मिथ पाथिया के इतिद्दास का उदाहरण देता है जहाँ तीन राजकुमारों ने गद्दी 
पर बैठकर एक दृसरे के बाद अपने-अपने पिता की दत्या की है, यथा--श्रोरोडस, फ्राटएस चतुर्थ 
तथा फ्राउइस पंचम । 


अजातशत्र के बाद उदयी गद्दी पर न बंठा । श्रतः उदयी के लिए अपने पिता श्रजात- 
शत्र का वध करना असंभव है । गर्गरंदिता में इसे धर्मात्मा कद्दा गया दै। वायुपुराण 
की पुष्टि जैन परम्परा से भी होती है जहाँ कहा गया है कि उदयी ने अपने राजकाल के चतुर्थ 
वर्ष में क० स॑ं० २६२० में पाटलीपुत्र को अपनी राजधानी बनाया | राज्य के विस्तार द्वो जाने 
पर प.ठलिपुत्र ऐसे स्थान को राज्य के केन्द्र के लिए चुनना आवश्यक था। श्रपितु पाटठलिपुत्र 
गंगा और शेण के संगम पर द्वोने के कारण व्यापार का विशाल केन्द्र दो गया था तथा इप्की 
मद्दत्ता युद्ध कोशल की दृष्टि से भी कम न थी; क्योंकि पाटठलिपुत्र को अधिकृत करने के बाद 
सारे राज्य को हड़प लेना सरल था। इस्र राजा को एक राजकुमार ने भिन्नुक का वेष धारण 
करके वध कर दिया; क्योंकि उदयी ने उस राजकुमार के पिता को राजच्युत किया था। वायु, 
ब्रह्म और मत्स्यपुराण के अनुसार इसने ३३ वर्ष राज्य किया । बौद्ध साहित्य में हसे उदयिभद्र 
कहा गया है ओर राजकाल १६ वर्ष बताया गया है। अनिरुद्ध और मुरणड दो राजाओं का 
काल उदयी के राजकाल में सम्मिलित है। क्योंकि पुराणों में इसका राज वर्ष ३३ वषे 





१, कारमाइकल् ल्लेक्चस, पृ० ६६-७० । 
२. जातक ३-४०४--३६ । 
३. भरी हिस्ट्री आफ हणिडिया ( चतुर्थ संस्करण ) ए० ३६ टिप्पणी २। 


१११ प्रार सौय॑ बिहार 


तथा पाली साहित्य में १६ वर्ष दो हे । ३३ वर्ष राजवर्ष रुंड्या का विवरण इस प्रकार द्दै। 


ड्द्यी १६ वर्ष 
अनिरुद्ध ६ ,, 
_ऊएड एए 5» 
कुल ३३ वर्ष 


बौद्ध-धम के प्रति इसकी प्रवणता थी ओर इसने बुद्ध की शिक्षाओं को लेखबद्ध' करवाया। 
मूत्ति 

राजा उदयी को इस मूर्ति से शान्ति, सौम्यता एवं विशालता श्रब भी टपकती है और 
यद प्राचीन भारतीय कला के उच्च आरशों में स्थानर पः सकती है । विद्वजगत्‌ स्वर्गीय काशी- 
प्रयाद जायसवाल का चिर ऋणगी रहेगा ; क्‍योंकि उन्‍होंने ही इस मृत्ति की ठीक पहचान३ की जो 
इतने दिनों तक अज्ञात अ्रवस्था में पड़ी थी । 

ये तीनों मूत्तियाँष एक ही प्रकार को हैँ, रुचारु वनी हैँ तथा साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा 
लम्बी हैं। ये प्रायः सजीव मातूम द्वोती ईँ । केवत देव्रमृत्ति की तरह आदशे रूगिणी नहीं। 
अतः ये यक्ष की मूत्तियाँ नहों दो सकतीं । कातान्तर में लोग इसका ज्ञान भूल गये तो भ्रम से इन्हें 
यक्ष मुत्ति मानने लगे। कम-से-कम एक को लोगों ने इतिहास में नन्दिवद्ध न के नाम से स्मरण 
रखा, यद्यपि यक्त सुची में इस नाम का कोई यक्त नहीं मिलता । 

जायसवाल का पाठ" इस प्रकार दै--. 

भगे अचो छोनीधीशे 

( भगवान श्ज च्ञोणी श्रधीश ) शथ्वी के स्वामी राजा अज या श्रजातशत्रु । 

स्थपति शास्त्र-विदों के अनुसार राजा उदयी की दो ठुडिड्यों थीं। वह बालों को ऊपर 
चढ़ाकर सवारता था ओर दाढ़ी-मुँछ सफाचट रखता था। मूत्ति के आधार पर हम कह सकते 
हैं कि वद छः फीट लम्बा था। पुराणों में इसे अजक या अज भी कद्दा गया है। श्रज था 
उदयी दोनों का शअ्र्थ सूये द्योता है। इस मृत्ति में श्र गार के प्रायः सभी चिह्न पाये जाते हैं 
जो कात्यायन ने बात्यों के लिए बतलाये* हैं । 
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१, जायसवाल का एस्पिरियत्र ट्िष्टी 7० १० । 

२. कनिघम का भारकियोद्राजिकत सर्वे रिपोट, भाग ६४९ पृ० २-३ । 

३. ज० धि० उ० हि० सो० भाग ३ ) 

४. भारतीय मृत्तिकला रायकृष्णदास रचित, काशी, १६8६ ब० सं०, ९०१४-१३ | 

९. वारनेट पढ़ता है । भगे भचे छुनिवि के । किन्तु इसके अथ के विषय में मोन 
है। रामप्रसाद चन्दा पढ़ते हैं। भ ( १) शा इच्छु निविक । इसका अथ करते 
है। झसंख्य घन का स्वामी शभ्र्थात्‌ वेश्रवण या कुत्रेर | ( देखें हगिड्यन 
एंटिकरी ) १६१६, पृ० १८ । रमेशचन्द्र सजूमदार पढ़ते हैं- गते ( मखे १ ) 
छ्षेच्छुई (वि) ४०.४। ( लिच्छुवियों के ४४ वष व्यतीत काब्न ) देखे 
इणिडयन ए टिक्री १३१३ पृ० ३२१ । 

६. ज० वि० उ० रिं० सो० १६१६ पृ० *५४-१६ हरप्रसाद्‌ शास्त्री का क्षेख 
जिशन्नाव मामियाँ | 


पश्चद्‌ अध्याय १९६ 


९, अनिरुद्ध 


मद्दावैश" के भ्रनुधार भनिरुद्ध ने अपने पिता उदयी भहक का वध किया और इसका वध 
मुरड ने किया। महावंश में सुसुनाग का राजकाल १८ व बताया गया है, यद्यपि दौपवंश में 
१० वर्ष है। इन १८ वर्षों में अनिरुद्ध के ८ वर्ष सन्नचिद्वित है। यह अनिरुद्ध तारानाथ की 
वेशावली में महेन्द्र दै, जिसका राजवर्ष & वर्ष बताया गया है । 

१०, मुण्ड 

अंगुत्तर निकाय में इसका राज्य पाठलिपुत्र में बताया गया दे। अतः यह निश्चय 
पूर्वक उदयी के बाद गद्दी पर बैठा द्ोगा । इसने पाटलिपुत्र नगर की नींव ढाली। अपनी जी 
भद्दा के मर जाने पर यद्द एकदम दवताश हो गया और रानी का मत शरीर इसने तेल में 
डुबा कर रक्खा। राजा का कोषाध्यक्ष डिंभक नारद को राजा के पास ले गया और तब इसका 
शोक दूर हुआ । इसे गद्दी से हटाकर लोगों ने नन्दिवर्दून ( ८ कालाशोक ) को गद्दी पर बिठाबा; 
क्योंकि तारानाथ स्पष्ट ऋदते हैं हि चमस ( >मुण्ड १ ) के १२ पुत्रों को ठुकरा कर चम्पारण 
का कामाशोक्र भगध का राजा चुना गया। इसने कलि-संवत्‌ २६४२ से क० स० २६४० तक, 
सिर्फ आठ वर्ष, राज्य किया । 


११, नन्दिवद्ध न 


यददी नन्दिवर्द्धन। कालाशोक है; क्‍योंकि पाली साद्दित्य* के आधार पर द्वितीय बोद्ध 
परिषद्‌ बुद्ध निर्वाण के १०० वर्ष बाद कालाशोक की संरक्षऊता में हुईं जो नन्दिवर््धन के राजकाल 
में पड़ता दे । केवल तिब्बती परम्परा में द्वी यह परिषद्‌ बुद्ध-निर्वाण संवत्‌ १६० में बताई 
गई दे। अपितु तारानाथ का कह्दमा है कि यशः ने ७७० भिक्षुओं को वेशाली के 'कुसुमपुर” 
विद्दार में बुलाकर राजा नन्दी के संरक्षण में सभा की। पाली प्रन्थों में राजा को कालाशोक 
कह्दा गया द्दे तथा तारानाथ उसे नन्री कहते हैं । संभवतः, वद्धुन ( बढ़ानेवाला ) उपाधि इसे 
इतिद्वासकारों ने बाद में दी। देमचन्द्र कहते हें कि उदयी के बाद ननन्‍्द गद्दी पर बैठा भौर 
इसका श्रभिषेक मद्दानिर्वाण के ६०वें वर्ष में हुआ । इस कारण नन्दिवर्धन का राज्याधिकार 
कलियंवत्‌ू ( २५७४ + ६० )८२९६३४ में आरंभ हुआ तथा उदयी का राज्यकाल क० सुं० 
२६३१३ में ख॒माप्त द्दो गया। यदि हम अनिरुद्ध आर मुरड का अस्तित्व न मानें तो भी यह 
कहा जा सकता दे कि नन्दिवद्धन मद्दावीर-निर्वाण/ के लगभग ६० घर्ष बाद द्वी राज्य 
करने लगा । 
यह द्वितीय परिषद्‌ वेशाली में बुद्ध-निर्वाण के १०३ वर्ष बाद क७ सं० २६६१ में 
हुआ जिसमें पाषरिडयों की पराजय हुईं। दिव्यावदान म्ें इसे सदुलिन्‌ ( «संद्वारिन 5 नाश 
करनेवाला ) कद्दा गया है। यद्द तारानाथ के दिये विशेषण से मिलता है; क्‍योंकि इसे अनेक जीवों 
का विनाशक बताया गया दै । 
काशीप्रयाद जायसवाल के मतर में मुरड ओर अनिरुद्ध नन्‍दी के बड़े भाई थे। भागवत 
पुराण इसे पिता के नाम पर अजेय कद्दता है। मत्स्य और ब्रह्मांड में इसकी राज्य-वर्ष-संख्या 


१. सहावंश ४-७ | 
२. ज० वि० ड० रिं० सखो० भाग है पृ० &्८घ। 
१४५ 


३३४ प्राछ सोये बिहार 


गोल-मटोल ४० वष दी गई है। किन्तु वायु इसका भुक्करर्ष काल ४२ वर्ष देता दे, जिसे असम 
संख्या द्ोने के कारण में स्वीकार करने के योग्य सममता हूँ। 


मृत्ति 


इसकी मूर्ति पर निम्नलिखित पाठ" उत्कीण पाया जाता दै-“सप खते बट नन्दि! (स्वेच्षत्र 
वर्त नन्‍दी )--सभी ज्षत्रियों में प्रमुख नन्दि । सम्राद नन्‍्दी उदयी की अपेक्षा कुछ लम्बा, मोटा, 
चौड़ा शोर तगढ़ा था। वते का श्रथ लोदा भी द्वोता है और संभव है कि यद्द उपाधि उद्के 
माँ-बाप ने इसकी शारीरिक शक्षि के कारण दी द्वो। मूत्ति से द्वी इसकी विशाल शक्कि तथा लोदे के 
समान इसका शरीर स्पष्ट है। 


अभिलेखों की भाषा 


इन तीनों अभिलेखों को भाषा को अत्यन्त लघु द्वोने पर भी पाली धर्मग्रन्थों की प्रचलित 
भाषा कद्द सकते हैं । अतः एक देशीय भाषा? ही ( जिसे पाली, प्राकृत, अ्रपश्रंश या मागधी जो 
भी कहें ) शिशुनाग राज्यओों की राजभाषा थी न कि संस्कृत । राजशेखर5 ( नवमशती विकम ) 
भी कहता दे कि मगध में शिशुनामक राजा ने अपने अन्तःपुर के लिए एक नियम बनाया, 
जिसमें आठ अकछ्तर कठिन उच्चारण द्वोने के कारण छॉट दिये गये ये। ये आठ अक्षर दैं--ट, 
ठ ढ, ढ, श, स, द तथा च्ञ॒ । 


१, शाखालदास बनर्जी “य! के बदद्वे 'ब' पढ़ते हैं। ज० वि० ड० रि० सो ० भाग 
४, ए० २११ | 
रामप्रसादन्दा पढ़ते हैं यर्ख स (१) वते नन्दि। इणिडयन एंटिकरी, 
१६१४, पूृ० २७ । 
रमेशचन्द्र मजुमदार पढ़ते हैं--यखस्तरे सं वजिनम्‌, ७० यक्ष की मूर्ति जो वज्जियों के 
७० वे यष में बनी । 
झातः यह अभिल्लेख खुष्ट संचत्‌ १५८० ( ११० + ७० ) का है। ( देम चन्द्र राय 
का डायनेस्टिक हिस्ट्री आफ नदुने इणिडया, भाग, $ ५० १८८ ) । सजुमदार 
झोर चन्दा के म्रत में ये मूर्तियाँ कृषाण काब् की हैं ( इृणिडयन एं टिक री ;३०३, 
पृ० ३३-३९ )। दिच्छुवि संवत्‌ का आरंभ खु० सं० १३० से मानने का 
कोई कारण नहीं दोख पढ़ता ; किन्तु यदि इस दिच्छुबी संदत्‌ ( यदि कोई 
ऐसा संवत्‌ प्रचक्षित था जो विवादास्पद है ) लिच्छुवी-विनाश-काल से क्‌० 
सं० २५७६ से मानें तो कहा जा सकता है कि नन्दिवद'न की मूर्सि क० सं० 
२६४५ की है तथा उद्यी की मूत्ति क० सं० २९२९० की है। इस कश्पना के 
झनुसार ये मूर्तियों निश्चित रूप से प्राछ भौये काल की कही जा सकती हैं | 

२. जनंल अमेरिकन भोरियटक्ष सोसायटी १६५५, ५० ७२ हरितकृष्ण देव 
का छोर । 

३. काम्यसीसांसा १० १० ( गायकवाद झोरियटल सीरीज ) । 


पञ्चद्‌ सध्याय १११ 


१२, महानन्दी 


भविष्य पुराण" में इस्रे मद्दानन्दी कद्दा गया दे और कात्यायन का समकालीन बताया 
गया है। तारानाथ कद्दते हैं कि मदापत्म का पिता नन्द, पाणिनि का मित्र था तथा नन्द ने 
पिशाचों के राजा पिलु को भी अपने वश में किया था। अतः हम कटद्द सकते हैं क्नि भद्दानन्दी 
का राजबीतिक प्रताप सुदूर पश्चिम भारत की स्रीमा तक विराजता था ओर तच्षशिला तथा 
पाटलिपुत्र छा सम्बन्ध बहुत द्वी प्रगाठ था। इसके राजकाल में पाटलिपुत्र में विद्वानों की परीक्षा 
होती थी । 

दिव्यावदान में सदलिन्‌ के बाद जो तुलकुचि नाम पाया जाता है, वही मद्दानन्दी है। 
रिव्यावदान के छुन्द प्रकरण में इसे तुरकुरि लिखा गया दे । इसका रुस्क्तत रूपान्तर तुरकुडि दी 
द्वो सकता है, जिपका श्रथ द्वोता है फुर्तीता शरीरवाला । द्वो सकता दे कि यही इसका लड़कपन 
का नाम द्वो या उसके शरीर गठन के कारण ऐसा नाम पढ़ा हो । इसने ४३ वर्ष तक क० सँ० 
२६६२ से २७३४५ टक राज्य किया । 

महाभारत युद्ध के बाद दम सर्वत्र छोटे-छोटे राज्यों को बिखरा हुआ पाते हैं। उस 
मद्दायुद्ध ख॑ याम्राज्यवार को गद्दरा धक्कक लगा था। मगध में भारतयुद्ध के बहुत पहले दी 
राजत्व स्थापित दो चुका था और युद्ध के एक सद्दक्ल वर्ष से अधिक दिनों तक वह चलता रद्दा, 
जो दिनानुदिन शक्तिशाली द्ोता गया। पाश्व॑वत्तों राजाओं को कुचलकर साम्राज्य स्थापित करने 
की मनोबृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है । शासकों को अपने छोटे राज्य से संतोष नहीं दिखाई देता, 
किन्तु, सतत युद्ध और षद्यंत्र* चलता हुआ दीख पड़ता है। सीमाएँ परिवर्तित द्वोती रइती हैं, 
राजाओं का वध द्वोता है थौर कभी-कभी गणराजों के नेता अधिक शक्षिशाली राजाओं के 
अत्याचार से अपनी रक्षा के लिए संघ बनाते हैं । किन्तु, मद्दाशक्तिशाली राजाओं का सामना 
करने में वे अपनेको निबंल ओर असमर्थ पाते हैं । कालाम्तर में नन्‍द प्रायः सारे भारत का एकच्छन्र 
सम्रादू दो जाता है और अनेक शतियों तक केवल मगध-वंश दी राज्य करते हुए प्रसिद्ध रहता है । 


३. भर्विष्य पुराण २-२-१० | 
३, झपने तथा शरत्र के मित्र, अम्ित्र ओर डदासौन इस प्रकार छुश्नों को मिड़ाने के 
डपाय का नाम पदयत्र पढ़ा । 


बोडश अध्याय 


नन्‍्द-परीक्षिताभ्यन्तर-काल 


निम्नलिखित श्लोक प्रायः सभी ऐतिद्दाय्रिक पुराणों में कुछ पाठ-भेद के साथ पाया जाता है- 
मद्दापआा" भिषेकान्तु * जन्म यावव३3 परीक्षित: | 
आरभ्य८ भक्‍तो जन्म यावन्नन्दा-भिषेवनम्‌ 
एतद्‌" वषे*३ सहत्ष' तु शतं» पश्चरशोत्तरमू< । 
€ विष्णुपुराण, ४।२४॥३ ३ ; भ्रीमद्भागवत १२।२।३६ ) 
पार्जिटरर मद्दोदय उपयु क्व श्लोक के चतुथपार में 'शेयंपश्ाशदुत्तरम” पाठ स्वीकर करते 
हैं, और इसका भ्रर्थ करते हैं१.....'अब मद्दापद्य के अभिषेक और परीक्षित्‌ के जन्म तक यहद्द 
काल सचमुच १०४० वर्ष जानना चाहिए! । 
उपयु कृत श्लोक मद्दाभारत-युद्ध तिथि निश्चित करने के लिए इतिहायकारों की एक पहेली 
है। भ्रजु न का पुत्र अभिमनन्‍्थु कोरवों ओर पाराडवों के बीच युद्ध में अंत तक लड़ता हुआ 
वीरगति को प्राप्त हुआ। परीक्षित्‌ उप्तका पुत्र था। इसी युद्ध के समय अभिमन्यु की भार्या 
उत्तरा ने शोक के कारण गभे के छठे मास में ही अपने प्राणपति की सत्यु सुनकर परीक्तित को 
जन्म दिया। इस अभिमन्यु को, सांत मद्दार॒थियों ने मिलकर छुल से वध किया। भ्रभिमन्यु की 
दुखद मुत्यु की कथा हिंदुओं में प्रसिद्ध हो गई । श्रीकृष्ण ने अपने योगबल से परीक्षित्‌ को जीवित 
किया । अतः दो प्रसिद्ध घटनाएँ-...परीक्षित्‌ का जन्म और धर्मावतार युधिष्ठिर का राज्यामिषेक- 


3. यह पाठ मत्स्य, वायु भोर अक्यायढ में पाया जाता है। मत्स्य-महानन्द, 
वायु-मद्दादेव ८ मद्दापञ् । 

२. अह्यायड-> पेकान्तम । 

३. इसी प्रकार सत्स्य, वायु, भद्माणढ--जम्म॒य।वत्‌ । 

४. यह पंक्ति विष्णु झोर भागवत में है-यथा, आरभ्यमवतो । 

४. मरसय, एवं; पुत्ठ, एन मत्स्य, एक; विष्णु इत्यादि, एतद के रोमन संकेताक्षर 
पा्जिटर के प्रन्थ में ब्याख्यात है । 

१. सी, ६, पल, एन सत्स्य; एव ; थी मत्स्य, एक । 

७, भारावत शर्ते ; | भागवत चतस्‌ | 

०, वायु, अज्यारएद, सी, हु, जे भत्त्य, शतोत्तरम्‌: थी, मत्स्य, शो श्रयम्‌ ।] थो, पू, 
मत्स्य, थी,ए, विणए एल्बअशतोत्तरम्‌ । किन्तु ऐ वायु, विष्णु, भारावत, पञ्मदेशोत्तरम्‌ । 

३, दि पुराद टेक्स्ट आफ दि डायनेस्टीआ झाफ़ कल्षिएज! पारजिटर सम्पादित, 
झाकसफोड़ यूनिवर्सिटी प्रेस, १६१३, ए० ७४ । 


'घोड़श अध्याय ११७ 


ऐतिहासिक तिथि निश्चित करने के लिए अत्यन्त उपयुक्त हुई । उपर्युक्त श्लोक का भ्रर्थ विभिन्‍न 
विद्वानों ने +१५,५४०,८५०,६५१,१०१५,१०४०,१११४,१५००,१४०१,१४० ३,१४१ ० और 
२४०० वर्ष किया दे | 


पाजिटर का सिद्धान्त और सरकार की व्याख्या 


ढाक्टर सुविमलचन्दध सरकार" पाजिटर के शिष्य रद चुके हैं। इसी पाजिटर ने 
“कलियुगवंश? का सम्पादन किया। श्रपने आचाये के सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिए आप कहते 
हैं कि तृतीय पाद में “खदस्त तु को सदद्ताद? में पारिवत्तित कर दिया जाय, क्‍योंकि ऐसा करने 
से पार्जियर को तिथि ठीक बैठ जाती है, अ्रन्यथा “तु? पादपूर्ति के प्िवा किश्नी काये में नहीं 
भाता भौर (तु! के स्थान में “अद्धे! कर देने से पादपूर्ण भी द्वो जाता है और पार्जिटर के 
अनुकूल महाभारत-युद्ध की तिथि भी श्रायेण ठीक द्वो जाती है। इस कल्पना के आधार पर 
परीक्षित्‌ का जन्म या राद्मयमारत अथवा मद्दाभारतयुद्ध का प्रारंभ कलि-संवत्‌ २१७१ या विकम पृवे 
८७३ ( ३५८+ ५१४५ ) या कलि-संवत्‌ २०३६ अ्रथवा विक्रम पूर्व ४०८ ( ३४८+ ५४८० ) में 
हुआ। क्योंकि नन्‍्द का अभिषेरु वि० पू० ३५४८ में हुआ। इस के लिए डाक्टर सरकार 
समकालिक राजाओं के विनाश के लिए १० वर्ष अलग रखकर नन्‍्दों का काल १०० वर्ष के 
बदले ६० वर्ष मानते हैं, यद्यपि उनके गुरु पाजिटर मद्दोदय २० वर्ष अलग रख कर नन्‍्दों का 
भोगकाल ८० वर्ष ही मानते हैं। इस पिद्धान्त के माननेवाले चन्द्रमुप्त मौय॑ का राज्यारोहण- 
काल स्लि० पू० ३२५ या विक्रम पूं २६८ वर्ष मानते हैं। २६८ में ६० योग करने से 
३५.८ वर्ष वि० पू० आ जाते हैं, जब नन्द का अभिषेक हुआ | पार्जिटर के अनुप्वार महाभारत 
का युद्ध वि० पूृ० ८७३ में हुआ। अतः यद्यपि डाक्टर सरकार के पाठ-भेद करने से हम 
पार्जियर के नियत किये हुए मद्दाभारतयुद्ध काल के समीप पहुँच जाते हैं | यथा- वि० पू० ८७३ 
या ६०८, तथापि हम उनके शिष्य का पाठ-परिवर्तन स्वीकार नहीं कर सकते; क्योंकि ऐया पाठ 
मानने के लिए हमारे पाध्व कोई भी दस्तलिपि नहीं ओर इमें अपने दिद्धान्तों को सिद्ध करने के लिए 
पाठ-अ्र/2 नहीं करना चादिए। ऐसा पाठश्रष्ट करनेवात्ञा मद्रापातकी माना गया है। अपितु 
जब प्राकृत पाठ से दी युक्त श्रथ निकल जाय तो द्वम व्यर्थ की खींचातानी क्यों करें १ उनके 
झनुसार 'सहद्ताद? का भ्रथ ५०० हुआ और “पश्चोदशोत्तरं? का अर्थ १५ या पण्चाशदुत्तरं! 
का ५० हुआ, इस प्रकार इसका श्र्थ ४१४ या ५५४० हुआ । 


८५० वर्ष का काल 


स्वर्गोंय डा० शामशात्री वदते दैंः कि परीक्षित्‌ और नन्द का श्राभ्यन्तर काल मत्स्य 
पुराण के अनुतार १४० वर्ष कम ए% सदक्षवर्ष है, अथवा ८४५० वर्ष ( विलसन-अनूदित 
“विष्णु पुराण, भाग ३॥९२४, परू० २३० ) संभवत: इस पाठ में श्ञेयं? के स्थान पर म्यून! 
पाठ दो, किन्तु इससे वंश-वर्ष-योग ठौछ नहीं बैठता । 





१. पंटना काक्षिज के मूतपू्वे सध्यापक । 
३, रावायनम्‌-- वेद्कयुरा, सेसूर, १६०८६ ए० ' ४१ । 


११८ प्राक्त सौ बिहार 


जायसवाल की व्याख्या 


डाक्टर काशीप्रसाद जाययवाल'* के विचार से जहाँ पुराणों में नंदामिषेक वर्ष के संबंध 
में मद्दाभारत युद्ध तिथि की गणना को गई दे। वहाँ अंतिम नन्‍्द से तात्पय नहीं; किन्तु मद्दानंद 
स्रे तात्पय है। यद्द भ्रभ्यंतर काल १०१४ वर्षों का है। वायु और मत्स्यपुराण में क्रमशः 
मद्दादेव ओर मद्दाप्म के अभिषेक्र काल तक वह भ्रभ्यंतर १०४० वर्षो का दे ( वायु ३७४०६, 
मत्स्य २७३।३५ )। भरतः यद्द स्पष्ट है कि परीक्षित्‌ और मद्दापद्य के तथा परोक्तित्‌ और नंद 
के झाभ्यंतर काल से परीक्षित और मद्दापद्म का अ्रभ्यंतर काल अधिक है (१०४० और 
१०१४ ) । अतः नन्द, मद्दापद्य के बाद का नहीं द्वो सकता; किन्तु नन्‍्दवंश के आदि का द्वोना 
चादिए | वेक्टेश्वरप्रेस के ब्रह्मारड पुराण के रुंस्करण में नंद के स्थान पर मद्दानंद पाठ हे 
( ब्रह्माएड ३३७४।२२६ )। अतः ब्रह्मारड, विष्णु और भागवत पुराणों में मद्दानंइ के अभिषेक 
कालतक अआशभ्यंतर काल १०१४ वर्ष और वायु (> मद्दादेव) और मत्स्य पुराणों में (८ मदापदय) 
मद्दापद्य कालतक १०४५० वर्ष बतलाया गया है । 


वियोग की व्याख्या 


अतः दोनों राजाओं के अभिषेक्त काल में ३५ वर्ष का अन्तर है ( १०४०-१०१५ )। 
पुराणों में मद्दाननर का भोगकाल ४३ वर्ष दिया गया दै--स्मरण रदे, मद्दानन्द पाठ कहीं 
भी नहीं है, इस पाठ को बलात्‌ जायसवाल ने बिना क्रिसी आधार के मान लिया दै। विभिन्न 
पाठ दै--मद्दानंदी (एन मत्स्य), मदिनंदरी ( एफ वायु ), या सहनंदी ( ब्रह्मारगड )। जायसवाल 
आठ वर्षो" को व्याख्या दूसरे ही प्रकार से करते हैं ( ४३-३५ ८५८ )। वह कद्दते हैं कि मद्दापद्म 
आठ वर्षो तक अभिभावक के रूप में सच्चा शासक रहा। वह मत्स्य के “हापद्मामिषेकात्‌? का 
अथ करते हैं महापद्म का अभिभावक के रूप में अ्रभिषेक, न कि राज। के रूप में । श्रपितु, 
वह मद्दानंद को नंद द्वितीय कहकर पुकारते हैं, ओर उध्का राज्यारोहण कलिसंवत्‌ २६६२ में 
मानते हें । अतः--- 

नंद द्वितीय, राज्यकाल ३५ वर्ष, कलिसंवत्‌ २६६२ से २७२७ कलिसंवत्‌ तक ; 

नंदतृतीय 

नंद चतुर्थ | राज्य काल ८ वर्ष, कलिसंवत्‌ २७२७ से २७३४ क०सं० तक; 

अनामअवयस्क 

नंद पंचम - मद्ापद्म, राज्यकाल २८ वर्ष, क० स॑० २७३५ से क० सं० २७६३ तक ; 

ननन्‍द षष्ठ (८ सुमात्य लोभी ) राज्यकाल १२ वर्ष, क० सं० २७६३ से क॒७ सं 

२७ ७४. तक । 

डाक्टर जायसवाल पश्चाद्‌ महाभारत बृहद्रथ वंश के लिए फेवल ६६७ वर्ष मानते हैं, 
यद्यपि मेरे अनुसार उनका काज् १००१ वर्ष है। वे शिशुनाग वंश को बाइंद्रथों का उत्तरा- 
घिकरारी मानते हैं जो अयुक्त दे। पुराणों में शिशुनाग राजाशों का काल ३६२ वर्ष है। 
जायसवाल जी ३६१ वर्ष दी रखते हैं, तथा जिस राजा के अभिषेक का उल्लेख किया है, उसे 
वे नंद वंश का नहीं, किन्तु शिशुनागवंश का राजा मानते हैं। सभी पुराणों में स्पष्ट लिखा 
है कि मद्वानंद या महापक्ष नंदवंश के प्रथम सम्राट का दयोतक है, जिसने अपने सभी समकालिक 


१ 'बनेख बिहार एंड उड़ीसा रिसच सोसायटी,” साग १, पए्‌० १०३ । 


पोडश धअभ्रध्याय ११३३ 


नृपों का नाश किया और अपने श्राठ पुत्रों के साथ मिलकर जिसके वंश ने १०० वर्ष 
राज्य किया । 

किन्तु सबसे आश्वये की बात है अभिभावक का अभिषेक । भला आज तक किसी ने 
अभिभावक के अभिषेक को भी सुना हे, तथा भुक्त राजकाल-गणना में अभिभावक काल भी 
सम्मिलित किया जाता हे ! क्या संसार के इतिद्वाप्ष में ऐपा भी कोई उदाहरण हे जहाँ श्रवयस्क 
के अमिभावक-काल को उसके भुक्तराज काल से अलग कर दिया गया हो? तथाकथित 
अवयस्क राजा के संबंध में अभिभावक-काल मानने का हमारे पास कया प्रमाण हे, जिसके 
आधार पर अवयस्क अनामन#द चतुर्थ के काल में अभिभावक काल माना जाय १ इस सुचना 
के लिए डाक्टर काशीप्रसाई जायसवाल की विचारवारा जानने में हम असमर्थ हैं। 

मुखोपाध्याय के २५०० वर्ष 

भ्रीघीरेन्दनाथ मुखोपाध्याय" इसका अर्थ २५०० ( १००० + १५०० ) वर्ष करते 
हैं। वह अपना श्र्थ बोडलिश्रन पुस्तकालय के मत्स्यपुराण की एक दस्तलिपि के आधार पर 
करते हैं, जो पार्जिटर कौ सूची की नं० ६५ बी मत्स्य दै। यहाँ मुखोपाध्याय के अनुधार 
पाठ इस प्रकार है --- 

'पयंचष सहख त, शेय पन्चशतमत्रयम्‌! । 

अत: पश्चशतत्रय॑ का श्रथे १,४०० ( ५०० )८३ ) हुआ । वद्द नन्‍्द का अभिषेक कलि 
संवत्‌ २,५०० में मानते दें, अथवा बि० पू० ४५४५ (३,०४४- २,५०० ) या ख़ि० 
पू० ६०२ मे | 

चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण-काल क० सं० २७७६ दै। नन्दवंश ने १०० वर्ष राज्य 
किया, अतः नन्‍द का अधिरोहण काल क० सं०& २६७६ दे । नन्दवंश के पूर्वाधिकारी शिशुनाग 
वंश ने १६३ वर्ष राज्य किया ( पाजिटर, (० ६६ ), अतः शिशुनागों का काल क० सं० 
२५१३ ( २६७६-१६३ ) में आरम्भ हुआ। इसके पहले प्रद्योतों का राज्य था। प्रद्योत वंश 
के अन्तिम राजा नन्दिवद्ध न ने २० वर्ष राज्य किया, अतः वह २४६३ क० सं० में सिंद्ासन 
पर बेठा। अतः मुलोपाध्यायजी के अनुसार पुराणों ने 'गोलसंख्या” में नन्द और परीक्षित्‌ का 
आशभ्यन्तर काल २,५०० घतलाया । वह २,५०० वर्षा का निम्नलिखित प्रकार से लेव देते हैं... 

इनके अनुसार इृदद्॒थों ने १,७२३ (१०००-७२३ ) वर्ष राज्य किया। 
डायोनिस्रियस से लेकर रुंद्राकोतत्त तक भारतीय १५३ राजाओं के ६,०४२ वर्ष गिनते हैं, 
किन्तु, इन कालों में तीन बार गणराज्य स्थापित द्वो चुके थे ।*** *** दूसरा ३०० वर्ष तथा श्रन्य 
१३० वर्षो का। ( मिक्रिडल संपादित एरियन-बर्शित "प्राचीन भारत”, पृ० २०३-४ ) अतः 
दो गणराज्यों का काल ४२० (३०० +१२० ) दे, भर यदि दम नन्दिवर्धन को हटा दे' 
तो प्रयोतों का काल ११८ (१३८२० ) वर्ष दहै। अतः सबों का योग २२६१ वर्ष 
( १७२३ + ४२० +- ११८ ) हुआ और २३६ वर्ष (२५००-२२६१ ) तृतीय गणराज्य 
को अवधि हुई । 

अपितु वद सममते दें कि--बृद्दयेस्वतीतेषु वीतिह्योश्रेस्ववन्तीय” पाठ वीतिद्दोन्न 
और मालतों का मगध में गणराज्य सूचित करता है। किन्तु इस पाठ को छोड़कर जिसका 
अथ उन्होंने अशुद्ध समझा है, कोई भी प्रमाण नहीं कि मगध में वीतिददोन्नों और मालव 


3. प्रदीप; बंगाली मासिक पत्रिका, भाग दे पू० ३०१३ । 


१३० प्रा् मौर्य बिहार 


का राज्य समझा जाय । इस श्लोक का ठीक अर्थ हमने बृहृदथों के प्रकरण में किया है। ्रौस 
का प्रमाण जो वद्द उपस्थित करते हैं, उससे यद्द स्पष्ट नहीं दोता कि यह डायोनितियत कोन है ! 
संद्रकोतसृ? कोन दै, यद्द भी विवादास्पद है। 

यदि दम डायोनिश्वियस की हरकुलीश - कृष्ण का पचीसवों पूर्वाधिकारी मानें तो शूर- 

सेनों का मगध में राज्य नहीं था, और रुद्राकोतस मगध में राज्य करता था। श्रपितु अप्रना 
अर्थ सिद्ध करने के लिए जो पाठ आप उपस्थित करते दे वद पाठ द्वी नहीं दै। सत्यपाठ है 
शशतोत्रयम? न कि 'शतत्र यम? । पुराणों तथा जायसवाल इत्यादि आधुनिक विद्वानों ने सिद्ध कर 
दिया है कि शिशुनाग वंश का राज्य ३६१ या ३६२ वर्ष है, न क्ति १६३ वर्ष, जेसा कि 
पा्जियर मद्दोईदय कोष्ठ में संकेत करते दें, और मुच्नोपाध्याय जी मानते हैं । कभी तो आप 
नन्दवद्धन को कलिसंवत्‌ २४६३ में और कभी कलिसंवत्‌ २४६६ में मानते हैं, जो युक्त नहीं 
शात द्वोता । सारे मगध के इतिहास में पुराणों ने कद्दीं भी गणराज्य का उल्तेख नहीं क्रिया, 
जैसा कि अन्य प्रदेशों के विषय में किया गया है। भरत: इनका विद्धान्त माननीय नहीं । 
पोराणिक टीकाकार 

सभी पौराणिक टीकाकार इस श्लोक का अथे करने में चकरा गये दें । वे अपनी बुद्धि 

फे अनुम्रार यथासंभव इसका स्पष्ट अभिप्राय निकालने का यत्न करते हैं । वे सममते हैं कि 
इसका अर्थ १,५०० वर्ष होना चाहिए। दूसरा श्रथे नहीं किया जा सकता। धीधर २ के 
अनुसार १,११४ वर्ष का किसी प्रकार भी समाधान नहीं किया जा सकता । ब्त्यतः परीक्षित्‌ 
और नन्‍्द का आशभ्यंतर काल दो कम एक सदद्त पाँच सौ वर्ष या १४६८ वर्ष द्ोता है; 
क्ष्योंकि नवम स्कन्ध में कद्दा गया दै कि परीक्षित्‌ के समकालिक मगध के मार्जारि से लेकर 
रिपुजड तक २३ राजाओं ने १,००० वर्ष राज्य किया। श्रतः पाँच श्रद्योतों का राज्य १३८ 
वे और शिशुनागों का काल १६० वर्ष द्वोगा। 

श्री वीर राघव3 भ्रीघर के तकी की आइत्ति करते हें और कद्ते दें क्रि यह श्लोक 

हस बात को स्पष्ट करने के लिए कहां गया है कि भेरे जन्म से कितने काल तक चर्द्रवंश का 

राज्य रहेगा | नन्द के अभिषेक का उल्लेख इसलिए किया गया दे कि नन्‍ह के अ्रभिषेक द्वोते 

ही चन्द्रवंश के राज्य का विनाश हो गया। इसका अर्थ १,११४ वर्ष है। 

“3. आारतीय इतिहास के अध्ययन का शिक्वान्यास', हिब्युस्तानी, जनवरी- 
मा १६४६। 

२. बलक़ियुगान्तर विशेष वकक्‍्तुस्ाह- आरशभ्येत्यादिना वषे सइसत्र पद्मदुशोत्तरस्‌ । 
शर्त चेति कयापि विवक्षयावांतर रूुख्येयम्‌ू। वस्तुतः परीछ्षिन्नंद्पोरंतरं 
द्वा्यां न्‍्यून वर्षाणां साद सहस्त भवति यतः परीक्तितं काल सागर 
मार्जारिमारम्य  रिपु जयांता द्वाविशति राजानः सहसत्र संवरसरं सोचयन्ति 
इत्युक्तं नवम॒ स्कन्वे ये बाहंद्रथ भपात्ा भाष्याः सहज वस्सरम्रिति। तत पर 
पञ्च प्रयोतनाः अष्टत्रिशोत्तंशत शिशुनागाश्च पष्ठय त्तशतत्रयंभोक्चथ ति--- 
पृथिवी सिस्यन्रोक्तत्वात---शीघर” । 

३, सन्त प्रगति यावती सोमरबंश समाप्तिः कियान्‌ काछो सविष्यतीत्यमिप्रायस्ात्र 
ककयाह । नग्दामिषेचन पयेन्‍्तेव सोमरवंशस्य।नुदृत्तिरतो यावज्नन्दाभिषेवन- 
मित्युक्तम । एतदंतरंवर्षांणां पल्नदशोत्तरंशतंसहस्त चेत्थयेः क्री वीर राघव । 


पोडश अध्याय ११२१ 


श्री शुकदेव* के 'पिद्धान्त प्रदीप” के अनुसार इसको झथ दश अधिक एक सहल्ल वर्ष 
तथा पश्चगुणित शतवर्ष है ; भतः इसका अर्थ १,५१० हुआ। जराधंध का पुत्र सहृदेव अमिमम्यु 
का समकालिक था और सदददेव का पुत्र मार्जारि परिक्षित्‌ का समकालिक था, श्रतः बाहंद्थ, 
प्रयोत और शिशुनागों के भोगकाल का योग ( १००० +१३१८+ ३६० 9८ १,४६८ द्ोता 
है। शिशुनागवंश के नाश ओर नन्‍्द के अभिषेक के मध्य में जो काल व्यतीत हुआ, उसका 
ध्यान रखने स्रे ठीक काल का निश्चय हो जाता है। यदि पंच को पंचगुषिित के रूप में अर्थ 
न करें तो संख्या का विरोध द्वोगा । 
ज्यौतिष गणना का आधार 
पौराणिक वंझकारों को इस बात का ध्यान था कि कहीँ कालान्तर में अर्थ की गड़बड़ी 
न हो जाय, श्रतः उन्दोंने दूसरी गणना को भी ध्यान में रखा, जिससे एक के द्वारा दुधरे की 
परीक्षा हो जाय--वह ज्यौतिष गणना थी । सभी सेवक इस विषय पर एकमत हैं छि परिद्धित 
के जन्म के समय सप्तषि-संडल मघा नक्षत्र पर था और ननन्‍्द के समय वह पूर्वाषाढा नन्त्र में 
था | निम्नलिखित श्लोक पुराणों में पाया जाता है । 
प्रयास्यन्ति यदा चेते पूर्वाषाढां महपेथः । 
यदा भ्रघाभ्यों यास्यन्ति पूर्वाषाढां महषेथः । 
तंदानंदारपस्वत्येष कव्षिद्व छिं गप्तिप्यति ॥ ( पाजिटर, ४० ६२ ) 
धजब ये सप्तषि मधा से पूर्वाषाढा को पहुँचेंगे तब नंद से आरंभ द्वोकर यह कलियुग 
अधिक बढ़ जायगा |” 
सप्तषिचाल 
सप्तषियों की चाल के सम्बन्ध में प्राचीन ज्योतिषकार* और पौराणिकों के विभिन्न 
मत दें । काशी विश्वविद्यालय के गणित के प्रधान प्रोफेघर श्री वा० वि० नारलिकर जी कृपया 
सूचित करते हैं कि श्थिवी की धूरि आजकल प्रायेण उत्तरभ्र व को ओर कुशी दै। प्रथिवी को 
दैनिक प्रमति के कारण सभी नज्ञत्र ध्रुवतारे की परिक्रमा करते ज्ञात होते हैं । प्रथ्वी की 
अयन गति के कारण प्रगति की धूरि २५८६८ वर्ष में २३९२७ झंश का कोण बना लेती 
है। इससे स्वाभाविक फल निकलेगा कि आंकाशमंडल के तारों की स्पष्ट चाल है और इनमें 
सप्तषिं-मंडल के प्रधान होने के कारण लोगों ने इसे सप्तषि-मंडल की चात समका। विभिन्न 
अयुतवर्षो में इनकी चाल का निश्चय हुआ । अयन की गति ठीक ज्ञात न द्वोने के कारण सप्त्ि के 
स्थान और दैनिक गति के सम्बन्ध में लोगों ने विभिन्न ऋलपनाएँ3 कीं । 


3. वर्षाणां सदस्र' दशोत्तरं पञ्चगुणा शर्त चेतत्‌ दृशाणिक पांसिधइस्तर' वर्षाणां 
भसवतीत्यथः । अभिमन्यु समकालो जरासंघसुतः सहदेवः परितितं का 
सहदेवसुतः मार्जारिध्तम्‌ झारभ्य रिपु'जयांता ( यथा भीघर ) शिश्चुनाग राज्य- 
अंश ननन्‍्दाभिषेचनयोरंतरात्िक स्वाधा्योक्तः वत्सर संख्या सम्यक संगच्छुते। 
पश्चशब्द्स्य पत्न गुणे क्षण॒णं विनोक्त संक्या विरोधः स्यथात्‌ । श्री शुकदेव । 

२. विभिन्न विद्वानों के म्॒त के सम्बन्ध में मेरा छलेस देखें --“जनेत् झाफ हरिडयन 
हिस्ट्री', मदास भाग ३८, घु० ८ । 

३. झयनचल्षनम! लेस शक्रीकृप्णमिश्ष का देखें--सरस्वतीसुषम्ा, काशी; 
संबत्‌ २००७ पूृ० ३६-३४ । 

१६ 





३११ प्रा मोय चिहार 
चाल की प्रक्रिया | 


अन्ताराष्ट्रीय तथ्याध्ययन सम्मेलन के अनुसार संबत्‌ १६४७ के लिए अ्रयंनगति 
४०'२५६४ प्रतिवर्ष' है। सप्तर्षिमंढल की यही काल्पनिक प्रगति है। यदि दम सप्तषि की 
वर्संतसंपाति चाल से तुलना कर तो यद्द ठीक है । 

भ्री धीरेन्द्रनाथ मुखर्जो सिद्ध करने का प्रयत्न करते दें. कि प्राचीन भारतीय ज्यौतिषकारों 
के अनुसार भ्रयनगतिचक्र २७,००० वर्षों में पूरा द्वोता है। किन्तु, इस्े मानने के लिए ययेष्ट 
प्रमाण नहीं कि सप्ततिं की चाल १७,००० वर्षों में पूरी द्ोती थी, यश्षपि मत्स्य और वायु 
पुराण* से शत द्ोता है कि हनकी चाल ७० दिव्यवर्ष और ६० दिव्यमास प्ें पूर्ण दोती थी, 
झत: ७४ दिग्य वर्ष - २७,००० ( ७४ 9९३६० ) वर्षों के संपात की गति हुई । ब्रेनेरढ 3 के 
झनुसार प्राचीन हिंदुओं को वह गति ज्ञात थी और वे सत्य के अति सभीप दें ; किन्तु बाद के 
ज्यौतिषकारों को हवका पता न चला । इसलिए उन्होंने विभिन्न मत प्रकट किया झौर २७,००० के 
बदले भूल से शल्य लिखना भूत गये, अतः उन्दोंने बतलाया कि सप्ति की गति २,७०० वर्षो 
में पूरी द्ोती है। किन्तु शल्य के भूल जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रौथीन ज्यौतिषकार 
पुस्तकों में रुख्या को अंकों में नहीं, किन्तु शब्दों में लिखते थे, प्रायेण पुस्तक गय या पथ में 
लिखी जाती थीं, अतः शल्य का विनाश संभव नहीं। बराह मिंहिर स्पष्ट कहते हैं.....एकस्मिन्‌ 
करते शंतं शतं ते चरन्ति वर्षाणाम |” शाकल्यमुनि" के अनुवार सप्तर्षि की वार्षिक गति श्राठ लिप्ता 
या परिनट है। धूय दिद्धान्त, आधुनिक टीकाकारों के अनुखार,३४“' प्रतिवर्ष अयन चाल बतलाता है । 
अतः स्पष्ठ है कि स_तपिचाल एक रहस्य है जिसकी आधुनिक खोज स्रे हम व्याख्या नहीं कर सकते | 


प्रतिकलगति 

भ्री सतीशचन्द्रवियाणाव, जायसवाल इत्यादि अनेक विद्वानों ने त्रोचा कि सप्तषिंगण 
नजुत्रों के अनुकूल ही चलते हैं ओर क्रमागत गणना से यथा मघा, पूर्वां फाल्युणी उत्तरा 
फाल्युणी, दस्ता, चित्रा) स्वातिका, विशाखा, अनुराधा, जेह।, मूला ओर पूर्वाषाढा कैष्ल ११ ही 
नज्षत्र झाते हें. ओर चूंकि एक नक्षत्र पर सप्तर्षिगण, प्राचीन मारतीय ज्यौतिषकारों के अनुसार, 
क्ैवल १०० वर्ष हिथर रहते हैं, अतः परिद्धित स्रे नंद तक का आभ्यंतर काल केव्श १,१०० 
वर्षों का हुआ । पुराण शेखक तथा टी काकार भी प्रायेण ज्योतिर्गणना से अनभिश्ञ दोने के कारण 

केवल वंशकाल के आधार पर इस प्रतिलिपि ओर व्याख्या करने लगे । 
किन्तु सत्यतः इनकी चाल प्रतिकूल है, जैधा कमलाकर भट्ट कहते हैं... प्रत्यन्द॑ प्राह्गति 
स्तेषाम। अंग्रेजी का 'प्रिसेशन! शब्द भी इसी बात को सूचित करता है। यंग मंहोदय भी 
कहते हैं कि इनको चाल सुर्य की गति के प्रतिकूल है । अतः यदि हम प्रतिकूल गणना करें तो 
मघा, अश्लेषा, पुष्य, पुनवेस, आदा, मगशिरा:, रोदिणी, कृततिका, भरणी, अश्विनी, रेवती उत्तरा- 


१. लिभेश डिपार्टमेंट जाफ शेटसे,' भाग ३ पू० २३० । 
३२. पार्जिटह ए० ६० | 

३. भर नेणडक्ृत हिन्दू एद्धानोमी! ( १८९९ ), ए० इम शोौह भाद के एृष्ट । 
४. सलर्षियार शृइ्तत्‌ खोहिता । 

५, 'सिद्धाम्त विवेक,” कम्रत्ञाकर भट्ट कृत ; मंस्पराइथुताबिकार, १३ | 


पोष्श अष्याय १२३ 


भाद्ध पद, पूर्वाभादपद, शतमभिज , धनिष्ठा, भवणा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढा नचत्र भाते हैं । यदि 
दम मघा जो प्रायः बीत चुका था और पूर्वाषाढा, जो अभी प्रारम्म हुआ था, छोड़ दें तो दोनों के 
आभ्यंतर काल में केवल १६ नक्षत्रों का अन्तर झाता है। भतः नन्र और परिद्धित के काल में 
१,६०० वर्षो का अन्तर द्वोना चाहिए, जो गोल संख्यक है ; छिन्‍्तु श्री शुकदेव के मत में 
अभ्यंतर काल १,५१० वर्ष तथा त्रिवेद के मत में यद्द काल १,५०१ वर्षो का है, यथा... 

३२ बाइंद्रथ राजाओं का काल १,००१ 


५ प्रयोत १३८ 
१२ शिशुनाग ३६२ 
४६ राजाओं का काल १,५०१ वर्ष 


इन राजाभों का यह मध्यमान ३०'६ वर्ष प्रति राजा दहै। 


सप्तरश अध्याय 
नन्‍्दवंश 

मद्यापग्य या मद्मापक्षपति ( प्रचुर धन का स्वामी ) भद्दानन्दी का पुत्र था, जो एक शुद्रा 
से जन्मा था। जैन परम्परा" के अबुसार वद एक नापित का पुत्र था, जो वेश्या से जन्मा था । 
जायसवाल का मत है कि वह मगथ के राजकुमारों का संरक्षक नियुक्त किया गया था। करटियल 3 
कहता दहै-“उम्तका ( अग्रमस अर्थात्‌ अन्तिम नन्‍्द का ) पिता € प्रथम नन्‍्द ) सचमुच नापित 
था|। पहले किम्नी प्रकार मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था; किन्तु देखने में वह 
रूपवान्‌ू ओर सुन्दर था। वह मगध की रानो का विश्वासपात्र बन गया। रानी के प्रभाव से 
वह धीरे-धीरे राजा के भी समीप पहुँचने लगा ओर उसका अत्यन्त विश्वासभाजम द्वो गया 
बाद को चलकर उसने धोखे से राजा का वध कर डाला। फिर कुमारों का संरक्षक होने के बहाने 
उसने राज्य कौ बागढोर अपने द्वाथ में करली। पुनः राजकुपारों का भी उसने वध कर दिया 
झौर उसी रानो से उसने अपना पुत्र उत्पन्न किया जो आजकल राजा है।? श्रग्ममस नाम 
संभवत: उप्रसेन४ का अपभ्र श दे, जो मद्दाबोधि वंश के अनुसार प्रथम नन्‍्द का नाम है, न कि 
ओप्रस्नेन का अपश्र श ( श्ौप्रसेनि ), जैया रायचोधरी मानते हैं | 


सिहासनासीन 


जैन-परम्परा" के अनुसार एक बार नन्द को स्वप्न हुआ कि सारा नगर मेरे पुरीष से 
आाच्छदादित है। उसने दूसरे दिन अपना स्पप्न अपने पुरोहित से कहा । पुरोद्धित ने इस शकुन का 
झअभिप्राय समझकर मट से अपनी कन्या का विवाह नन्‍्द से कर दिया। बरात ( वर यात्रा ) 
उसी समय निकली जब उरयी का देद्ान्त हुआ, जिसका कोई उत्तराधिकारी न था ( देमचन्द्र के 
अनुधार ) । मंत्रियों ने पंचराज चिह्ों का अभिषेक किया और सारे नगर के परथों पर जुलूब 
निकाला। दोनों जुलूस मार्ग में मिले तो नागराज ने नन्‍दर को अपनी पीठ पर बेठा लिया । 
अतः सभी ने मान लिया कि यही उदयी का उत्तराधिकारी हो सकता हैं। इसलिए वह राजा 
घोषित हुआ और दिंद्वासल पर बेठा । 


१. परिशिष्ट पव ६-१३१-३२ । 

२, ० दिं० २० रिं० सो० १-प८८ | 

३. मिक्रिंडक्ष का सिकनद्र का सारत झाकमण! पूृ० २२२ । 

४. इणिडयन हिस्ट्री कॉग्रेस का विवरण भाग १, ए० ४९ ; बृहद्रथ से मौयों तक 
सगध के राजा - चेत्रेश चन्द्र चट्टोपान्याय लिखित । 

९. प्रिशिष्ट पथ ६०१३१-४३ । 


सप्दुश झरध्याथ १९२ 


संभवतः जैन प्रन्थों में घटनास्थल से सुदूर द्ोने के कारण उनके लेख में नाम में अप दो 
गया है। अ्रतः उन्होंने भूल से महापत्म को उदयी का उत्तराधिकारी लि दिया। आय मंजुभी 
मूलकरप" के अनुसार मद्यापश्य ननन्‍्द राजा होने के पहले प्रधान मंत्री था। 

तिरष्कृत शासन 

ब्राह्मणों ओर क्षत्रियों ने जनता को भड़काने के लिए नन्‍द की निम्दार शुद्ध की तथा 
उसे भूतयूव राजकुमारों का दत्मारा बतलाया। संभवत: तत्कालीन राजवंशों ने एक षडयंत्र रचा, 
जिसका ठद्देश्य अज्षत्रिय राजा को सिंदासन से हटा देना था। भला लोग कैसे सह सकते थे कि 
एक अज्ञत्रिय ३ गही पर बेठे १ श्रत:, उसे सभी ज्षत्रियों के विनाश करने का अवसर मिला। 
हेमचन्द्र० भी संँक्रेत करता है कि नन्‍द के आश्रित सामंतों और रक्षकों ने उसका उचित शआ्रादर 
करना भी छोड़ दिया था। उन्दोंने उतरी अवज्ञा की ; किन्तु अभक्क सरदारों को दैवीशक्कि ने 
विनष्ट कर दिया और इस प्रकार सभी राजा की श्राज्ञा मानने लगे तथा उसका प्रभुत्व 
सर्वव्यापी द्वो गया । 

मंत्री 

कपिल का पुत्र कल्पऋ" महाविद्वान्‌ था। वह पवित्र जीवन व्यतीत करने के कारण 
सवृप्रिय भी था। वह विवाद नहीं करना चाहता था ; किन्तु उसे लाचार द्वोकर ब्याह करना 
पड़ा। जानबूमकर एक ब्राह्मण मे अपनी कन्या को कूप में डाल दिया ओर स्वयं द्वी वह शोर 
भी करने लगा। तय यह्द था कि जो कोई भी उसे कूप से निकालेगा, उसीसे उश्का विवाह 
होगा। कल्पक उसी मार्ग से जा रद्या था और कन्या को कूप से बादर निकालने के कारण 
कल्पक को उसका पाणिप्रदह्ृण भी करना पड़ा | नन्‍्द उसे अपना मंत्री बनाना चाहता था ; किन्तु 
कल्पक दसके लिए तैयार नहीं हुआ। राजा ने एक धोबिन से यह इल्ला करवा दिया कि 
कल्पक ने उसके पति की हत्या कर दी है। इस पर कल्पक शौघ्र ह्वी राजा को प्रसन्न करने 
तथा उससे क्षमा माँगने के लिए राजसभा में पहुँचा । राजा ने उसका मबागत किया और उसे 
अपना मंत्री दोने को बाध्य किया। कल्पक के मंत्रित्व में नन्‍द का प्रभुत्व, यश तथा पराक्रम 
सबकी शृद्धि हुई । 
ह लेकिन कल्पक का पूर्वाधिकारी कल्पक को अपदस्थ करने पर तुला हुआ था। एक बार 
कल्पक ने अपने पुत्र के विवादोत्सव पर राजपरिवार को अपने घर बुलाकर राजा को राजचिह्न 
समर्पित करना चाद्दा । विस्थापित मंत्री ने राजा से कल्पक की मनोशत्ति को दुष्ट बताया भर 
उसकी निनन्‍दा की कि वह स्वयं राज्य हृथियाना चाहता दै। राजा ने इसे सत्य सममाकर 
कल्पक और उसके पुत्रों को खाई में डलवा दिया। खाई में पुत्रों ने अपना भोजन देकर अपने 
पिता को जीवित रक्खा, जिससे कल्पक इस अन्याय का प्रतिशोध ले सकें। नन्‍्द के सामन्तों ने 
कल्पक को मस्त समझकर राजनगर को घेर लिया भौर जनता की घोर कष्ट पहुँचाया। नन्‍्द ने 


१. जायसवाज का इम्पिरियत्व हिस्ट्री, भूमिका । 
२६ सीतानाथ प्रधान की वंशावल्ञी ए० २२६ । 
है, ज० थि० उ० रि० सो० भाग १८८-३ । 

४. पारिशिष्टि पे ६-२४४-९२ । 

है, पढ़ी ७-७००१ ३० । 


१३६ प्रार लोथ बिदार 


इस तुररस्था में कल्पक की सेवाओं का स्मरण किया ओर उसे पुनः मंत्रिपद पर नियुक्त कर 
दिया । कृश्पक ने शन्न ओं को मार जयाया ओर नन्‍द का पूव अश्रभुत्व स्थापित हो गया। 
परशुराम ने स्त्रियों को, अनेक बार धंहार किया था। नंद ने भरी कम-स्रे-कम दो बार ऋनियों 
की मानमद्दित कर डाला । मद्याभारत युद्ध के बाद देश में १२ वशों का राज्य था; किन्तु 
नत्दू ने सब का विनाश कर दिया। तुलना करें-.- (द्वितीय इव भागवः? ( मत्स्य पुराण ) । 


विजय 


परिस्थिति स्रे विवश होकर नगद को अपने मान और स्थान ( राज्य ) की रक्षा करने 
के लिए अपने तत्कालीन सभी राजाओं को पराजित करने का भार लेना पड़ा। सभी क्षत्रिय 
राजा मिलकर उसको कुचलना चाहते थे ; ढिन्मु वे स्वयं दी नष्ट दो गये | कोशाम्बी के पोरचर्वशी 
राजाओं का शेशुनाग राजाओं ने इसलिए नाश नहीं किया कि कौशाम्बी का उदयन मगध के 
दशेक राजा का भावुत्त ( बदनोई ) था। महद्दापद्य ने कौशाम्बी' का नाश करके वर्दों का राज्य 
अपने राज्य में मिला लिया। कोपल का इच्चाकृषंश भी मगध में सम्मित्षित दो गया; क्योंकि 
कथा सारित्सागर में नन्द के स्कंघावार का वर्णान अयोध्या में पाया जाता है। इस काज्ञ तक 
इच्चाकुवंश के कुल २४ राजाओं ने राज्य किया था। बत्तीयवीं पीढ़ी में कलिंगवंश का राज्य 
सम्मिलित कर क्षिया गया। खारवेद्ञ3 के द्वाथी गुफावाले अभितेस भी ( प्रथम शती विक्रम 
संगत ) नंद्राल का सल्लेद् करते हैं कि “बन्द प्रथम उनका चरणा-चिह् और कलिंग राजाओं 
का चमर समथ हो गया। जायसवाल तथा राखालदास बनजों नन्दराज को शिशुनागवंश का 
नन्दियद्ध न मानते हैं ; किन्तु यह विचार सरोम्म नहीं प्रतीत द्ोता ; क्योंकि पुरा ऐं में स्पष्ठ कहा 
गया है कि जब मगध में शेशुनाम और उनके उत्तराधिकारियों का राज्य था तब २२ कलिंग 
राजाश्नों का राज्य लगातार अल रहा था। कलिंग अधिकृत करने के बाद पच्चीसवीं पोढ़ो में 
अश्मकों का ( गोदावरी और माद्दिष्मती के बीच नमंदा के तटपर ) तथा उस प्रदेश के अन्य वंशों 
का नाश हुआ ही, यह संभव द्वे। गोदावरी के तटपर 'नौनंद देहरा” नगरथ भी इस्रछा 
दयोतक दे कि नन्‍्द के राज्य में दक्षिण भारत का भी अधिकांश सम्मिलित था। महौशूर के छनेक 
अभिलेखों" से प्रकट दे कि कुन्तल देश पर नन्दों का राज्य था। 

अन्य राजब श ज़िश्वका नन्‍्द ने विनाश किया निम्नलिश्वित है। पाखाल ( रुहेलखंड 
२०वीं पीढ़ी में ), काशी २४ राज्ञाप्ों के बार, दहेहय६ ( खान देश , औरंगाबाद के कुछ भाग 
तथा दृक्धिय माक्षवा)--«राजबानी माहिष्मती २८ शासक; कुद (३६ राजा ), मेविल 
€ २६ राजा ) ; शूरबेन---राजधानी मथुरा--( २३ राजा ); तथा अव'ती के बीतिद्दोन्र २० 


१, ज० वि० उ० रि० सो० १-८३ । 

२. टानी का अमुवाद्‌ एू० ३१। 

है, ज० शि० श० रि० सो० ६-४२११ | 

9. मकोलिफका का सिक्सरेक्िजन, भाग ४,२३९ ; पा० हि. झाफ पू० 
इणिस्या पू० १८३ | 

२. राइस का मेसूर व कु के भणिकतेक ए० ६ । 

६. इस राध्य की दत्तरीसीमा नम्दा, दक्षिण में हु शब्रह्, फरिचिम में सरबसागर 
तथा पूवे में गोदाबरी तथा पूर्वी घाट था*>नन्दुजाब दे । 


सहंदश अध्याय १३१३७ 


राजाओं के बाद । इन सभी राजाओं की गणना महाभारत युडकाल से है भोर यह गणना केवल 
प्रमुल राजाओं की है। तुर्छ राजाओं को छोड़ दिया गया है। विष्णुपुरा॥* कहता है.-- इ५ 
प्रकार मैंने तुमसे सम्पूर्ण राजवंशों का संक्तिप्त वक्षल कर दिया है, इनका पूर्णतया वर्णन तो सेकढ़ों 
वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अ्रतः इससे हमें राजाओं का मध्य वर्ष निकालने में विशेष 
सहायता नहीं मिल सकती । नन्‍्द का राज्य अत्यन्त विस्तीणं था; क्योंकि पुराणों के अनुसार वह 
एकच्चत्र राजा था ( एकराद तथा एकच्छत्र )। दिव्यावदान के अनुसार वह .महामंडलेश था । 
राज्यवर्ष 

पुराणों में प्रायः नन्‍्दवश का राज्य १०० वर्ष बताया गया है ; किम्तु नन्‍द का राज्य 
फेवल ८८ वर्ष* या २८ वर्ष बताया गया है। पाणजिटर3 के मत में महाप्र की काल-संख्या 
उसके दीघजीवन का द्योतक है, जैसा मत्स्य भी बतलाता है। जायसवाल*४ के अनुसार यद्द 


भोग इस प्रकार है-.- 
१, मद्दानन्दी के पुत्र ८ वर्ष 


२, महानन्दी ३४५ ,, 
३. नन्दिवद्धन ४० , 


४ मुण्ड ८ ,१ 
४.. भ्रनिरुद्ध है ५६ 
कुछ १०७ वर्ष 


जैनाधारों से भी यद्दी प्रतीत होता दै कि नन्‍्दव'श ने प्रायः १०० वर्ष अर्थात्‌ ६५ वर्ष% 
राज्य किया; किन्तु चार प्रन्थों में ८ वायु ख्री, इ, फे० एल ) अष्टाविंशति पाठ है । रायचोघरी के 
विचार में अष्टाशीति भ्रष्टाविंशति का शुद्ध पाठ है। तारानाथ के अनुसार नन्द ने २६ वर्ष राज्य 
किया । सिंदल-परम्पाा नवनन्दों का काल केवल २३ वर्ष बतलाती है। नम्द ने क० सं० 
२७३४ से २७६३ तक २८ वर्ष राण्य किया। 


विद्या-सं रक्षक 
आारयमंजुश्रीमूलकल्प के अनुधार भद्वाप्य नन्‍्द विद्वानों का :महान्‌ संरक्षक था। 
वररुचि उसका मंत्री था तथा पाणिनि उतका प्रिय-पात्र था। तोमी राजा को मंत्रि-मंढल 
से पटती नहीं थी; क्योंकि राजा प्रतापी होने पर भी सत्यसंध था। भाग्यवश राजा बुढ़ापे में 
बीमार होकर चल बसा और हस प्रकार के विचार-वमनस्य४ का बुरा प्रभाव न हो सका | मरने 
के बाद इसका कोष पूर्णा था और सेना विशाल थी। हसने वह नई तौल» चलाई, जिसे 


3. एप तुदद शतो वंशस्तवोक्तो भूभुजां सया । 
निखिख्षो गदितु शक्‍्यो नेष बषशतेरपि ॥ विष्कु ४७-३४-१३२२ | 
, भ्रष्टाशीति तु वर्षाणि प्रथिग्यांचे भोचयति पाठान्तर अष्टाबिंशति । 
. पार्जिटर पू० २४ । 
, ज० वि० उ० रि० सघो० ९-8८ | 
९, परिशिष्ट एृधें १-२३१-३२; ध-३े२६-३६ । 
६, इम्पिरियल दिस्द्री प० १४ । 
७. पाणित्रि २०४०-२९ ( लक्य )। 
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नन्‍्दमाम कहते हैं। यह वररुचि को प्रतिदिन १०८ दिनार देता था। घररुचि" कवि, 
दाशंनिक तथा वेयाकरण था और स्वरचित १०८ श्लोक प्रतिदिन राजा को सुनाया करता था । 
उत्तराधिकारी हु 

पुराणों के श्रनुवार नन्‍द के श्राठ पुत्र थे, जिनमें सुकल्प, सहल्य, सुमात्य या सुमाल्य 
ज्येष्ठ था। इनन्‍्द्रोंने महापद्म के बाद क्रमशः कुल मिलाकर १२ वर्ष राज्य क्रिया। मद्दाबोधिवंशरे 
उनका नाम इस प्रकार बतलाता है। उप्रसेत, महाप्द्म, परडुक, पारडुगति, राष्ट्रपाल, गोविषांछू, 
दशसिद्धक, केवर्त॑ तथा धननन्द | हेमचन्द3 के अनुप्ार नन्‍्दर के केवल स्रात द्वी पुत्र गद्दी पर 
बेठे । इनके मंत्री भी कल्पक के वंशज थे ; क्योंकि कल्पक ने पुनः विवाद करके संतान उत्पन्न 
की । नवम ननन्‍्द का मंत्री शकटार भी कल्पक् का पुत्र था। 

सबसे छोटे भाई का नाम धननन्द था; क्योंकि उसे घन एकत्र करने का शोक था । किन्तु 
सत्य बात तो यह दे कि सारे भारत को जीतने के बाद नन्द ने अनेक राजाओं से प्रचुर धन 
एकत्र किया था। अतः इसे घन का लोभी४ कहां गया है और यह निन्‍नानबे करोड़ स्त्रणमुद्र। का 
स्वामी था। इसने गंगानदी की धारा में ८८ करोड़ रुपये गढ्वा दिये, जिससे चोर सहसा न ले 
सकें, जिस प्रकार आज कल बैंक आफ ६ गलरण्ड का खजाना तफ्धा नदी के पास विद्युत्‌ शक्ति 
लगाकर रक्‍खा जाता दहै। तमिल" ग्रन्थों में भी नन्‍द के पाटलिपुत्र एवं गंगा की धारा में गड़े 
धन का वर्णन दै। हुएनसंग० नन्‍्द के सप्तरत्नों के पाँच खजानों का वर्णन करता दे। नन्द ने 
खमढ़ा, गोंद, पेड़ ओर पत्थरों पर भी कर लगाया था । 

पूर्व एवं नवनन्द 

जायसवाल< तथा द्रित कृष्णदेव१ नवनन्द का श्रर्थ नव (६) नन्द नहीं, वरन्‌ नृतन या 
नया नन्द करते हैं । जायसवाल पूव॑ ननन्‍द वश में निम्नलिखित राजाओं को गिनते हैं--- 

अनिरुद्ध, मुराड, ननन्‍द प्रथम, ( वद्ध न ), ननन्‍्द द्वितीय, ( मद्दानन्द ), नन्‍्द तृतीय 
( मद्दादेव ) तथा नन्‍द चतुर्थ ( अनाम अवयस्क )। जायसवाल के मत में इन नामों को ठीक 
इसी प्रकार कुछ अन्य ग्रन्थों में लिखा गया दे ; किन्तु पार्जिटर द्वारा एकत्रित किसी भी हस्त- 
लिपि से इसका समर्थन नहीं द्वोता । 

छ्लेमेन्द्र चन्रगुप्त को पूवनन्द का पुत्र बतलाता है; किन्तु जैमेन्द्र'९ को कथामंजरी तथा 


१. परिशिष्ट प्य ८-११-१६ | 

२. पाछ्ती संज्ञाकोष । 

३. परिशिष्ट पवे ८-१-१० | 

४. सुद्राराचस १; ३-२७ | 

५, रृणास्वामी ए यगर का दृषचिण भारतीय इतिहास का झारभ ए० ८६ । 
६. वाटसे २.३६ । 

७. टूरनर का सद्दावश, भूमिका २३ । 

घर, ज० दिं० 3० रि० सो० १-८७ | 

३६. ज० वि० ड० रि० सो० ४-६१ “जन्दु झर्जियर व छ्ेटर” | 
१०, दृद्दष्कथा संजरी कथापीठ, २४ । सुझ्षना करें -थोगानस्दे थश।! शेषे पूर्यनस्द्‌ 

सुतस्ततः । अन्द्गुछ्तो दृतो राक्ये चाशक्मेव सहोजला ।! 


सप्तदश भ्रध्याय १३६ 


सीमदेव के कथायरिस्वागर में पूवेनन्द्र को योगानन्द से भिध्न बतलाया गया है, जो झत 
नन्‍्रराज के शरीर में प्रवेश करके नंद नामघारी हो गया था। पुराण, जैन एवं सिंहल की परम्पराएँ 
केवल एक द्वी वंश का परिचय कराती हैं और वे नव का अथ ६ दी करती हैं न कि नूतन। 
अत; जायसकल का मत अम्ात्मक प्रतौत द्वोता है । 


ननन्‍दों का अन्त 

ब्राह्मण, बोद्ध एवं जैन परम्पराओं के अनुसार चाणक्य ने ही नन्‍रों का विनाश कर चन्द्रगुप् 
मौये का अभिषेक करवाया। ठप प्रयास में मद्रायुद्ध भी हुआ । नन्‍द राजवंश का पक्त लेकर 
सेनापति भद्दयाल रणल्ेत्र में चन्टगुप्त से मुठभेड़ के लिए आ डटा ; किन्तु वह द्वार गया और 
विजयश्री चन्द्रगुप्त के हाथ लगी । 

इस प्रकार नन्रकाल में मगध का सारे भारत पर प्रभुत्व छा गया और नन्‍दों के बाद 
मगध पर मौय राज्य करते लगे । चन्द्रगुप्त के शासनका त में यूनानियों का छक्का छूट गया । चन्द्रयुप्त 
ने युनानियों को भारत को सीमा से सुदूर बादर भगा दिया। प्रियदर्शों राजा के शासनकाल में भारत 
कृपाण के बल पर नहीं, प्रत्युत्‌ धर्म के कारण विजयी द्वोऋर सर्वत्र ख्यात हो गया तथा जगदू- 
गुरु कददलाने लगा । 


उपसंहार 

इस प्रकार पुराणों* के अध्ययन से दम पाते हैं कि अनेक राजाओं का वर्णन किसी उद्देश्य 
या लक्ष्य को लेकर किया गया है | इन पुराणों में मद्दावलवान्‌ , मह्वीयंशाली, अनन्त घनसंचय 
करनेवाले अनेऊ राजाशों का वर्णन है, जिनका कथामात्र द्वी काल मे आज शेष रक़शा है। जो 
राजा अपने शत्रुसमूह को जीतऋर स्वच्छन्द गति से समस्त लोढों में व्रिचरते थे, आज वे ही 
काल-वायु की प्रेरणा से सेमर की रूई के ढेर के समान भश्रग्नि में भस्मीभूत दो गये हैं। उनका 
वर्णन करते समय यद्द सन्देद्द दोता दै कि वास्तव में वे हुए थे या नहीं। डिन्‍्तु पुराणों में 
जिनका वर्णन हुआ है, वे पहले द्वो गये हैं । यह बात सर्वेथा सत्य है, किसी प्रकार भी मिथ्या 
नहीं है, किन्तु अब वे कहाँ हे । इसका दें पता नहीं ।३ 
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१. अशोक का पुटरनल रेस्धिजन, हिन्दुस्तान रिव्यू , अभिद्ष १३९१३ । 
२ सहावलान्महावीयाननन्तधनसंचयान्‌ | 

रृतान्तेनाथ वल्धिना कथारेषान्नराणिपात्‌ ४-२४-१४२ । 
३. सत्यं न मिथ्या क्नु ते न विश्चः | ३-२४-३४६ । 


१७ 


अषप्टादरश अ्रष्याय 
धार्मिक एवं बोदिक स्थान 
(क) गया 


गया भारत का एक प्रमुख तीरथस्थान तथा मगध का सर्वोत्तम तीथस्थान दै। गया में 
भी सर्वक्ञेष्ठ स्थान विष्णुपद" दै। मद्दाभारत अनेक तीथे स्थानों का वर्णान करता है; किन्तु 
विष्णुपद्‌ का नहीं । 'साविश्यांस्तु पदस? या इससे विभिन्‍न पाठ 6्साविन्नासतुपदं” महाभारत* में 
पाया जाता है ऋगेद में विष्णु सूर्य के लिए प्रयुक्त दे तथा सवितृ उदयमान सुये के लिए । 
ऋग्वेद 3 में विष्णु के तीन पदों का वर्णन मिलता है। सवितृपद या विधष्णुपद इसी पर्वतशिला 
पर था, जहाँ ब्रढ्षयोनि या योनिद्वार बतलाया गया दहै। 


विष्णु के तीन पदों में प्रथम पद पृ में विष्णुपद पर था । द्वितीय पद व्यास (विपाशा) 
के तट पर, गुरुदासपुर एवं कांगढ़ा जिल्ने के मध्य, जहाँ नदी घूमती है, एऊ पव॑तशिद्वर पर 
था । तृतीय पद श्वेत द्वीप में संभल ( वल्झुख ) के पाय था, जहाँ तिज्बती ब्राद्दित्य के भनुसार 
सुय॑-पूजा की खूब धूम थी । इस दशा में तीनों पद्‌ एक रेखा में दोंगे। 


महाभारत में युधिष्ठिर को “उदयन्तं पव॑तं? जाने को कद्दा जाता है, जद्ाँ 'वितृपद” 
दिखाई देगा। रामायण म्ें इसे उदयगिरि कहां गया है। यास्क» 'त्रधा निदधे पद” की 
व्याख्या करते हुए कहता है कि उदय द्ोने पर एक पद गया के “विष्णुपद” पर रहता है। इससे 
स्पष्ट है कि गया को भारतभूमि या भार्यात्रत्त की पूर्व सीमा माना जाता था। “गया माहात्म्य' में 
कहा गया है कि “गय? का शरीर कोलाहल पव॑त के समकक्ष था। कोलाइल का श्रथ द्वोता है शब्द- 
पूर्ण और संभवतः इसीको महाभारत में “गीत नादितम्‌” कह्दा दे । 


4. वायु २-१०१। 

२. महाभारत ई-८२-६२; ३-६६; १९-१८-८४८ । 

३. ऋग्वेद १०२२-१७ | 

७० ज० वि० उ० रि०सो० १३३८ पूृ० ८६-११ गया की प्राचौनता, ज्योतिषचन्तर 
घोष छिखित । 

है, इण्डियन करचर, भाग १ पू० २१२९-१६, ज० वि० उ० रि० सो० १६३४ 
पू० ६७-१००७ ॥ 

६, रामायण २-६८ १८-१३; ०-३१९-४४ | 

७. मनिरुक्त ११-०३ | 


धहादुश अध्याय १३१ 


राजैन्द लाल मित्र के मंत में ग्यासुर की कथा बो्दों के ऊपर ब्राहणविजय का दयोतक 
है। वेणीमाघत बदआ" के मत में इस कथा की दो एष्ठभूमियाँ हैं. ( क ) दैनिक सुयंश्रमण 
चक में प्रथम किरण का दर्शन तथा ( ख ) कोलाइल पव॑त या गया-पबेतमाला की भूरम्पादि श्े 
पुननिर्माग । प्रथम तो खगोल भ्रोर द्वितीय भूगभ॑ की प्रतिक्रिया दै। 

अमूते रयस के पुत्र राजधि “गय? ने गया नगर बसाया। यह मद्दायज्ञकर्त्ता मान्धाता का 
स्मकालिक था। गयप्ञात ऋगेद का ऋषि९* है तथा गय आतन्रेय भी ऋग्वेद ६०३६-१० का ऋषि दे । 


( ख ) हरिहरक्षत्र 

यहाँ प्रतिवर्ष कारतिक पूर्णिमा के समय मेला लगता है। कद्दा जाता है कि यहीं पर 
गज. प्राह संग्राम हुआ था, जब विष्णु ने वाराह-रूप में गज की रक्ता की थी। पाण्डवों ने भी 
अपने पर्यटन3 में इसका दशेन किया था। पहले इसी स्थान के पास शोणभद्र गंगा से मिलती 
थी । इस्तीसे इसे शोगपुर ( सोनपुर ) भी कहते हैं। यहाँ शेव एवं वेष्णवों का मेल हुआा 
था। गंगा शैों को कोतक है तथा गरइकी वेष्णावों को, जहाँ शालिग्राम की असंख्य मूर्तियाँ 
पाई जाती हैं। इध सम्मिलन की प्रसन्नता में गंगा, सरयू , गंडकी, शोण ओर पुनपुन 
( पुनःपुनः ) पांच नदियों के संगम पर प्रतिवर्ष मेला लगने की प्रथा का आरम्भ हुआ दोगा। 

( ग ) नालन्दा 

नालन्दा पटना जिले में राजगिरि के पास है। बुद्धघोष४ के अनुसार यह राजगिरि से 
एक योजन पर था। हुएनसंग कद्दता दै कि आम्रकुज के मध्य तडाग में एक नाग रहता था। 
उसीके नाम पर इसे नालन्दा कहने लगे। दूसरी व्याख्या को वह स्वयं स्वीकार करता है 
झोर कदता दे कि यहाँ बोधिसत्त्व ने प्रचुर दान दिया। इसीसे इसका नाम नालन्दा पढ़ा-- 
“न अल ददाति नालन्दा! । 

यहाँ पदले शाम का घना जंगल था, जिप्ले ५०० श्र प्टियों ने दशकोटि में क्रय करके 
बुद्ध को दान रिया। बुद्ध-निर्वाण के बाद शक्रादित्य* नामक एक राजा ने यहाँ विद्वार 
बनाया । बुंद्धकाल में यद नगर खूब घना बसा था। किन्तु बुद्ध के काल में दही यहाँ 
दुर्मिक्ष० भी हुआ था। बुद्ध ने यहाँ अनेक बार विश्राम क्रिया। पाश्वे के शिष्य उदक< 
निगंठ से बुद्ध ने नालन्दा में शास्त्राथ क्रिया। महावीर९ ने भी यहाँ चौरद चातुर्मास्य 
बिताये । राजगिरि से एक पथ नालन्दा द्ोकर पाटलिपुत्र"* जाता था। 





4. गया और बुद्धशया, कककत्ता, १३३१ पृ० ९३ । 
२, ऋग्वेद्‌ १०-६३-६४ | 

३, सहाभारत ३१-८२ १२०-१२२ । 

४. दीघनिकाय टीका १-१३ । 

९. वाटसे २-१६१६९; २-१९४ | 

३६, दीघनिकाय ७८ ( राहुल सम्पादित ) | 

७, संयुत्त निकाय ४-३२१९ | 

८. सेक्रेड बुक झाफ इस्ट, भाग २ एृ० ४१३६-२० | 

३. कल्पसूत ६ । 
१०. दीजनमिकाय पृ० १३२, २४६ ( राहुल संपादित ) । 


१३२ प्राक मौय बिहार 


( घ ) पाटलिपुत्र 

बुद्ध ने भविष्यवाणी" की थी कि प्रसिद्ध स्थानों, द्वाटों और मगरों में पाटलिपुत्र सर्वश्रेष्ठ 
द्ोगा ; किन्तु अग्नि, जल एवं झान्तरिक कलहों से इसे संकट द्ोगा । बुद्ध के समय यद्द एक 
छोटा पाटलि गाँव था । बुद्ध ने इस स्थान पर दुर्ग बनाने की योजना पर अजातशत्रु के मह्दामंत्री 
वर्षकार की दूरदर्शिता के लिए प्रशंघ्रा की। बुद्ध ने यहाँ के एक विशाल भवन में प्रवचन 
किया । जिस मार्ग से बुद्ध ने नगर छोड़ा, उसे गौतम द्वार तथा घाट को गौततमतीर्थ कहते थे । 
बुद्ध का कमराडल ओर कमरबन्द मृत्यु के बाद पाटलिपुतन्न में गाड़ा गया था। 

हुयेनसंग २ के अनुश्वार एक ब्राह्मण शिष्य का विवाह, खेल के रूप में एक पाटली की शाखा 
से कर दिया गया। सन्ध्या समय कोई वृद्ध मनुष्य एक स्त्री एवं श्यामा कन्या के साथ यहाँ पहुँचा 
और पाटली के नीचे उध्ने रात भर विश्राम किया। ब्राह्मणकुमार ने इसी कन्या से पुत्र 
उत्पन्न किया और तभी से इस ग्राम का नाम पःटलिपुत्र हुआ। अन्य मत यह दे कि एक 
आय ने मातृपूजकवंश की कन्या से विवाह किया और वंश-परम्परा के अनुसार नगर का 
नाम पाटलिपुत्र रकक्‍्खा । 

वाढेल३ का मत है कि पाटल नरकविशेष है श्रोर पारलिपुत्र का श्रथ दोता है-नरक 
से पिता का उद्धार करनेवाला पुत्र । इस नगर के प्राचीन नाम* छुछुमपुर और पुष्पपुर भी 
पाये जाते हैं । धूनानी लोग इसे पलिबोथरा तथा चीनी इसे प-लिन-तो कहते हैं । 

जब तक्तषुशिला में विदेशियों के आक्रमण के कारण प्रह्मविद्या की प्रबलता घटने लगी तब 
लोग पूर्व की ओर चले ओर भारत की तत्कालीन राजधानी पाटलिपुत्र को आने लगे। 
राजशेखर" कद्दता द्ै--पाटलिपुत्र में शास्त्रकारों की परीक्षा होती थी, ऐसा छुना जाता है। 
यद्वीं उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडि, वररुचि ओर पतंजलि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर 
ख्यात हुए। दरप्रसाद शास्त्री५ के मत में ये नाम काल-परम्परा के अनुकूल €ैं ; क्‍योंकि मगध- 
वासियों का कालक्रम ओर ऐत्तिद्वासिऋ ज्ञान अच्छा था। व्याकरण की दृष्टि से भी यह कालक्रम से 
प्रतीत द्वोता है ; क्योंकि वर्षोपवर्षा होना चाहिए ; किन्तु हम 'उपवर्ष वर्षोश पाठ पाते हैं । 


उपवर्ष 


उपवर्ष मीमांचक था। इसकी सभी रचनाएँ नष्टआय हैं । कृष्णदेवरंत्र चुड़ामणि में कहता 
है कि इसने मीमांसासुत्र को भत्ति लिखी थी । शाबरभाष्य» में उपदर्ष का एक दद्धरण मिलता 
दै। कथासरित्सागर< कद्दता है कि कात्यायन ने इधकी कन्या उपकोषा का पाणिपीडन किया | 





3. मद्षावर्य ६-२८७ ; महापरिनिव्वाण सुत्त, दीघनिकाय 7० १२३ ( राहुल ) । 
२, वाटस २८५ | 

३. रिपोट आन एक्सकेवेशन ऐट पाटब्षिपुत्न, श्ाई० ए० वाढेल्, कक्षकता १६०३ | 
४, प्रिकाण्ड शेष । 

है. कावय्यमीमांसा ए० २९ ( गायकथाड़ सिरीज )। 

३६. सगधन ज़िटरेचर, कलकत्ता १६२३ पृ० २३ | 

७, भाष्य १-१ | 

०, कथासरित्सागर १-२ । 


झष्ठटादश हध्याय १३३ 


भोज" भी इसका समर्थन करता है ओर प्रेमियों तथा प्रेमिकाओं के बीच दूत क्रिय प्रकार काम 
करते दें, इसका वर्णान करते हुए कद्दता दे कि वररुचि के गुरु उपवर्ष ने अपनी कन्या उपकोषा 
का विवाह वररुचि या कात्यायन से ठीक किया । भ्रवन्तीसुन्दरीकथापार भी व्याडि, इन्द्रदत्त 
एवं उपवर्ष का एक साथ उल्लेख करता हैं । 


वर्ष 
वर्ष के संबंध में कथा|सरित्सागर से केवल इतना ही हम जानते हैं कि वद पाणिनि का 


गुर था। अतः यह भी पश्चिमोत्तर से यहाँ आया । संभवतः यद श्राजातशत्रु का मंत्री वर्षकार 
हो सकता दे । 


पाणिनि 


सैस्क्ृत भाषा का प्रकाराड विद्व।न्‌ पाशिनि पठान था ओर शलातुर* का रहनेवाला था। 
इसकी माता का नाम दाक्षी था। हु॒वेनसंग इसझी मूत्ति का शलातुर में उल्लेख करता है। 
पतंजलि के अनुसार कोत्स इसका शिष्य था| इस पाठान ने श्रष्टाध्यायी, गणपाठ, धातुपाठ, 
लिंगानुशासन और शिक्षा लिखी, जिसकी समता आजतक किसी श्रन्य भारतीय ने नहीं की । इसने 
अपने पूर्व वेयाकरणआपिशलि, काश्यप, गाय, गालव, चक्रवर्मा, भारद्वाज, शाइटायन, शाकल्य, 
सोनक एवं स्फोटायन सभी की मात कर दिया । 

हथ पाठान वयाकरण का काल विवादास्पद दै। मोल्डस्टूकर इसे रुंद्धिता - निर्माण के 
समीप का बतलाता दै। सत्यवत भट्टाचाये तो इसे यास्क से पूर्व मानते हैं | कौटल्य केवल 
६३ अक्षर एवं चार परों का वर्णन करता है। पाणरिनि ६४ एबं सुबन्त-तिवन्‍्त दो ही पर्दों का 
उल्लेख करता दै। सायण अपने तैत्तिरीय ब्राह्मण माष्य में कद्ददा है कि नाम, आख्यात, ठपयर्ग 
निपात और चतुस्पद व्याख्या भौत है, जिनका यास्क्र भी अनुशरण करता दे, यद्यपि वे फणिनि 
विहित नहीं है। कोटल्य ने पाणिनि का अनुसरण न किया, इससे थिद्ध दे कि पाणिनि की 
तबतक जड़ नद्दीं जमी थी, जिसे इन्हें प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता । अपितु पाणिनि बुद्ध 
के समकालीन मस्करी* का उल्लेख करता है। आये मंजुश्नीमुलकल्प४ कद्दता दे कि वररुचि 
नन्द का मंत्री था तथा पाणिनि इसका प्रेममाजन था। बौद्ध साहित्य में इसे बौद्ध बतजाया गया 
है। क० सं० २७०० में यह ख्यात दो चुका था। 


पिगल 
पिंगल ने छुन्दःशासत्र के लिए वद्दी काम किया, जो पाशणिनि ने व्याकरण के लिए क्रिया | 


यदि अ्शोकावदान विश्वस्त भाना जाय तो विन्दुक्षार ने अपने पुत्र अशोक को पिंगल नाम के 
आश्रम में शिक्ष। के लिए भेजा था । 





4, आगारप्रकाश दूताध्याय ( २७ अध्याय )। 

२. प्रिनेक्ञ के उत्तरपश्चिम लाद ( लाहुल ) प्राम इसे झाजकल बताते हैं-- 
नन्दबाकष दे । 

है, पाणिनि | 

४. जायसवाल का इर्पिरियज्ञ हिस्ट्री ए० १९ । 


११४ प्राक सौये बिहार 


व्याडि 

व्याडि भो पाठान था और अपने मामा पाणिनि के वंश का प्रनप्ता था, क्योंकि इसे भी 
दाकज्ञायण कद्दा गया है। इसने लक्षश्लोकों का संग्रह तैयार किया, जिसे पतंजलि" श्रत्यन्त आदर 
ओर अ्रद्धा की दृष्टि श्रे देखता है। भत्‌ हरि-वाक्यपदीय में भी कद्दा गया है कि संग्रद्द में 
१४,००० पदों में व्याकरण है | कुछ विद्वानों का मत है कि पतंजलि ने संग्रद्द के ऊपर द्वी मध्य 
किया, क्योंकि प्रथम पुत्र “अथशब्दानुशासनम्” जिसपर पतंजलि भाष्य करता है, न तो पाणिनि 
का ही प्रथम सूत्र है और न वातिक का द्वी । इस प्रकार, दम देखते हैं कि पाणिनि, व्याडि, वर्ष 
इत्यादि पाठान पंडितों ने संसक्ृत की जो सेवा की, वह दुलभ है । 


वररुचि 

वररुचि कात्यायन गोत्र का था। इसने पाणिनि एुत्रों पर वातिक लिखा। वारतिकों की 
कुल संख्या ४०३२ दे, जो मद्दाभाष्य में पाये जाते हैं। कैयट अपनी महाभाष्य टीका में ३४ भौर 
वार्तिकों का उल्लेख करता द्वै। पाणिनि पश्चिम का था और कात्यायन पूर्व का। अतः भाषा की 
विषमता दूर करने के लिए वात्तिक की श्रावश्यक्रता हुईं। ननन्‍्द की सभा में दोनों का विवाद हुआ 
था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। 

यद्यपि बौद्धों एवं जैनों ने अपने मत प्रचार के लिए प्रचलित भाषा क्रमशः पाली एवं प्राकृत 
को अपनाया, तो भी यद्द मानना भूल द्वोगा कि इन मतों के प्रचार से संस्कृत को धक्क। लगा । 
पूवेकथित विद्वान्‌ प्रायः इन मतों के प्रचार के बाद ही हुए, जिन्होंने संस्कृत साहित्य के विभिन्न 
श्रंगों की पमस्द्ध किया । जनता में प्रचार के लिए ये भले ही चलती भाषा का प्रयोग करें; किन्तु 
ये सभी भारत कौ साधारण राष्ट्रभाषा संस्कृत के पोषक थे। इन्होंने ही बोद्धों की उत्तर 
शाबावाले संस्कृत वाड मय को जन्म दिया। सत्यतः इन मतों के प्रचार से संस्क्रत को धक्का न 
लगा, प्रत्युत इस्री काल में संस्कृत भाषा और साहित्य परिपक्व हुए। 


भास 

भास अपने नाटक में वत्सराज उदयन, मगधराज दर्शक तथा उज्बगिनी के 
चराडप्रयोत का उल्लेख करता है। भ्रतः यह नाटक या तो दर्शक के शासनकाल में या उसके 
उत्तराधिकारी उदयी (क०सं० २६१३४-२६३१) के शासनकाल में लिखा गया है। ७भी नाटकों के 
भरतवाक्य में राजसिंद* का उल्लेख दे जो उिंदों के राजा शिशुनागवंश* का थोतक है, 
जिनका लांच्छन दिद्द था। गुप्तों का भी लांच्छुन पिंद था ; किन्तु भात्त कालिदात़ कै पूर्व के हैं। 
झतः शिशुनाग काल में ही भाव फो मानभा दंगत द्वोग। । भ्रतः हम पाते हैं कि रूपक, व्याकरण, 
छुर्द इत्यादि अनेक चोश्रों में यादित्य की प्रचुर उन्‍नति हुई । 





१, पाणिनि २-३-६६ । 
२, स्वप्नवासवद्सम्‌ ६-१६ | 
३. पाणिनि २-३-३१ | * 


एकोनविश अध्याय 
बैदिक साहित्य 


प्राचीनकाल से भ्र्‌ ति दो प्रकार की मानी गई है--वेरिकी और तांत्रिकी। इन दोनों में 
कौन अधिक प्राचीन" है, यदद कहना कठिन है। किन्तु निःसन्देद वदिक साहित्य सवमत से 
संसार के सभौ धर्मप्रथों कौ भ्रपेक्षा प्राचीन माना जाता है। 

बेदिक साहिस्य की रचना कब और कहाँ हुई, इसके संबंध में ठीक-ठीक निर्णय नहीं 
किया जा सकता । यद्यपि इतिद्दासकार के लिए तिथि एवं स्थान अत्यावश्यक है। आजकल भी 
लेखक का नाम और स्थान प्रायः आदि और अंत में लिखा जाता दहै। ये पृष्ठ बहुधा नष्ट द्वो 
जाते हैं या इनकी स्याही फीकी पड़ जाती है । इस दशा में धन दस्तलिपियों के लेबकों के काल 
झौर स्थान का ठीक पता लगाना कठिन द्वो जाता है । 

पाश्चात्य पुरातत्त्वविदों ने भारतीय साद्दित्य कौ मद्दती सेवा की। किन्तु उसकी खझेवा 
निःस्वा्थ न थी | दम उनके विद्याव्यसन, अनुसंधान, विचित्र सुक, लगम शोर धुन की प्रशंसा भले 
ही करें, किन्तु यद्द सब केवल्ध ज्ञान के लिए, ज्ञान की उच्च भावना से प्रेरित नहीं है। इमारे प्र'थों 
का अनुवाद करना, उनपर प्रायः लम्बी-चोढ़ी ग्रालोचना लिखना, इन सबका प्रायः एक दी 
उद्दे श्य*ः था--हनझी पोल खोलकर धामिक या राजनीतिक स्वाथेसिद्ध करना। निष्पक्षता का 
ढोंग रचने के लिए बीच में यत्र-तत्र प्रशंधावाक्य भी डाल दिये जाते। इसी कारण पाश्चाहय 
विद्वान और उनहे अनुयायी पौरस्त्य विद्वानों की भी प्रवणता यूनानी ओर रोमन साहित्य की 
ओर द्वोती दै। ये विद्वान्‌ किसी भी दशा में वेदिक साद्दित्य को बाइब्रित के अनुम्नार जगदुत्पत्ति 
का आदि काल ४००४ खृष्ट पूर्व से पहले मानने को तेयार नहीं । 

विभिन्न विद्वानों ने वेदरचना का निम्नलिखित काल" बतलाया है। यथा--- 


विद्वन्नाम निम्नकाल उच्चकाल 

मोक्षमूलर क७ सं० ३३०० क० सं० १६०० 
मुग्भानल 9 99 »)०० १9 9 १०० 
दोंग १9. 99 ै)3०७ १9 9) १"]०० 
विलसनप्रिफ्रिय ७ 33 १६5०० ») 9 ११०० 
पाजिटर » १ ११०0० 39 89 ६०० 
तिक्षक कृण पू० ३००७ कृ० पू० ३७०० 


१. हणिड्यम कछाचर ४-१४६०७१ ऋग्वेद व मोहनजोदढो, जचमप्रण स्वरूप खिखित । 
२. कक्याश वर्ष १० संख्या १ पृ० ३६-४० 'सिहाभारतांक” मसरहाभारत और 
पाश्थात्य-विद्दान्‌: गंगाशंकरमिश्न लिखित | 
३. सरकृतरत्नाकर - वेदाइ १३६३ वि० सं> प्रृ० १६७, वेश्काज्ष - नियय--- 
भी विधाधर खिखित । 


१६६ प्राढ मौर्य बिहार 


विद्वन्नाम निम्नकाल उच्चकाल 
अविनाशचन्द्र दास. क०७ पू० २७,००० क० पू० ३०,००० 
दीनानाथ शास्त्री चुलैड ,, ,, २०,००० ५» ३०,००० 
नारायण भात्रनपागी २,४० ००७ ६० ,००)००,०० 
दयाननद १,६७, २६ ,४६ ,६८४ वर्ष पूव 

रचयिता 


वेदान्तिक सारे बेदिक ब्राहित्य को सनातन अनादि एवं अपौरुषेय मानते हैं । इध दशा में 
इनके रचयिता, काल और स्थान का प्रश्न द्वी नहों उठता। नेयायिक एवं नेरुक्क इन्हें 
पौरुषेय मानते हैं। महाभारत*' लिखित भारतीय परम्परा के अनुसार कृष्णद्वौपायन पराशर 
सुत ने वेदों का सम्पादन किया। इसी कारण इन्हें वेदव्यास कहते हैं। वेदव्या|स मद्दाभारत युद्ध 
के समकालीन थे । अतः इनका काल प्रायः कल्िसंवत्‌ १२०० है। 

वेद चार हैं। प्रत्येक को अनेक शालाएँ हैं। पत्येक वेद का ब्राह्मण ( व्याख्या ग्रंथ ) 
दोता है। अथवेवेद को छोड़कर प्रत्येक के भारण्यक द्वोते हैं, जिन्हें जंगत में वानप्रस्थों को 
पढ़ाया जाता था। प्रत्येक वेद की उपनिषद्‌ भी द्ोती है। वेदसादित्य-क्रम इस प्रकार है। 

बेद संद्विता के चार भेद हैं--ऋक्‌, यजुः, साम भौर अथव वेद । 








१. ऋग्वेद्‌ 
| 
कोशितकी ब्राह्मण 
या 
सांख्यायन व्राक्षण ऐतरेय ब्राह्मण 
| 
साँख्यायन अआरण्यक ऐत्तरेय आरण्यकऊ 
२. यजुर बंद 
कृष्णयजुवद शुक्रयजुर्वेंद 
| 
तैत्तिरीय प्राह्मण शतपथ ब्राइझण 
| | 
तैत्तिरीय आरण्यक बृहृदारणायक 
३, सामवेद ४, अथववेद 
सामविधान ब्राह्मण गोपथ हे 
| 
पड्विश ब्राह्मण आरणयक%--कोई नहीं 
तलवकार झआरण्यक 


१. महाभारत १०२ | 


एकोनविंश भ्रध्याध ३३७ 
वेदोदगम 


सारे वेदों की उत्पत्ति एक स्थान पर नहीं हुई; क्योंकि आधुनिक वेदिक साहित्य अनेक 
स्थान एवं विभिन्न कानों में निर्मित छुंद्ों का संप्रदमात्र है। अतः यह कहना दुस्‍्सादस दोगा 
कि किस स्थान या प्रदेश में वेदों का निर्माण हुआ । यहाँ केवल यद्दी दिखलाने का यत्न 
किया जायगा कि अधिकांश वेदिक साहित्य की रचना किस प्रदेश में हुई। 

वेदिक ह डेक्स* के रनयिताओं के मत में झ्रादिकाल के भारतीय आये या ऋगेद का स्थान 
सिंधु नदी से प्रिक्त वह प्रदेश है, जो ३५ और १३८उत्तरी अक्षांश तथा ७० और ७८ पूर्व देशाम्तर 
के मध्य दे। यह आजकल की पंचनद भूमि एवं सीमान्त पश्चिमोत्तर प्रदेश का ज्षेत्र है। “मुग्घानल? 
कहता दे कि आजकत का पंजाब विशाल बंजरप्रदेश है, जहाँ रावलपिंडी के पास उत्तर- 
पश्चिम कोण को छोड़कर अन्यत्र कहीं से भी पवेत नहीं दिखाई देते और न मौतिमी दवा दी 
टकराती है। इधर कहीं भी प्रकृति का भयंकर उत्पात नहीं दिखाई देता, केवल शीततु में 
अल्पवृष्टि हो जाती दै। उषःकाल का दृश्य उत्तर में अन्य किसी स्थान की अपेक्षा भव्य द्ोता 
है। अतः द्वापकिन्स का तर्क बुद्धिसंगत प्रतीत द्ोता है कि केवल प्राचीन मंत्र ही ( यथा वरुण एवं 
उषः के मंत्र ) पंजाब में रे गये तथा शेष मंत्रों को रचना अम्बाला के दक्तिण, सरस्वती के समीप, 
पृतक्षेत्र में हुई, जहाँ ऋग्वेद के अनुकूल सभी परिस्थितियाँ मिलती हैं । 


उत्तर पंजाब 


वुलनररकद्दता है कि आयों के अम्बाला के दक्तिण प्रदेश में रहने का कोई प्रमाण नहीं 
मिलता है। ऋग्वेद3 में नदियों के घथर शब्द करने का उल्लेख द्वै तथा इच्चों के शीत के 
कारण पत्रद्दीनव द्ोने का उल्लेख दे | अतः वुलनर के मत में पत्रविद्दीन गृक्त पहाड़ों या उत्तर पंजाब 
का संकेत करते हैं| बुलनर के मत में अनेऊ मंत्र इस बात के दोत हैं कि वेदिक ऋषियों 
को इस बात का ज्ञान था कि नदियाँ पहाड़ों को काटकर बढती हैं, अतः अधिकांश बेदिक मंत्रों 
का निर्माण अम्बाला जेत्र में हुआ, ऐपा मानने का कोई भी कारण नहीं है । 


अयाग 


पाजिटर" का मत दे कि ऋगेद का अधिकांश उस प्रदेश में रच। गया जहाँ ब्राह्मण 
घर्म का विकात्त हुआ है तथा जहाँ राजा भरत के उत्तराधिछ्ारियों ने गंगा-यमुना की अम्तर्नेंदी 
के मैदान में राज्य किया था। ऋग्वेद को भाषा, जाज पग्रियतंन के मत में, अन्तर्वेद की 
प्राचोनतम भाषा की द्योतक है, जहाँ आय-भाषा शुद्धतम थी और यहों स्रे वह सर्वेत्र फलो । 





3, वेदिक इ डेवस भार १ । 

२, क्ुल्लेटिन आफ स्कूत आफ शभोरियंटल स्टडोज, लम्दन, भाग १० | 

३५ ऋग्वेद २०१५-६४ तथा ४-२६-२ । 

9, ऋग्वेद ३०-६८-३० । 

९. पऐशयिंट इणिड्यन हिस्टोरिकल्ञ ट्रंडिशन लिखित पृफ० ह० पाजिटर । 
श्र 


१८ प्रार् मौय बिहार 


जदाँ तक पंजाब का प्रश्न है, यह आयो के उत्तर-पश्चिम से भारत में आने के सिद्धान्त 
पर निर्धारित है। इन लोगों का मत दैै कि भ्रार्य बाहर से आये और पंजाब में बस गये ओर 
यहीं वेद-मंत्रों का प्रथम उच्चारण हुआ । यहीं पहले-पहनल यज्ञारिन धूम से आकाश भअच्छा- 
दिल दो उठा और यहीं से झ्राय॑ पूर्व एवं दक्षिण की ओर गये जिन प्रदेशों के नाम बेदिक साहित्य 
में हम पाते हैं। आायों का बाहर से भारत में आक्रमणकारी के खत में आने की बात केवल भ्रम 
है ओर किसी उवर मस्तिष्क की कोरी कल्पना मात्र है, जिउका सारे भारतीय साहित्य में या 
किसी अन्य देश के प्राचीन साहित्य में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता । सभी प्राचीन सादित्य हस 
विषय में मौन हैं । इसके पक्ष या विपक्ष में कोई प्रबत्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है । 


पंजाब एवं ब्राह्मण दृष्टिकोण 

अन्यन्न " यह सिद्ध करने का यत्न किया गया है कि सृष्टि का प्रथम भनुष्य मूलस्थान 
(मुलतान) में पेशा हुआ | वह रेखागणित के अनुपात ((+७०77७४०४००]) 970ठ9788207) 
से बढ़ने लगा और क्रमशः सारे उत्तर भारत में फेल गया। 

वेदों का निर्माण आये सभ्यता के आरंभ में हो न हुआ होगा। स्रीमान्त पशिचमोत्तर 
प्रदेश एवं पंजाब में कोई तीथ स्थान नहीं दे । इसे श्राय श्रद्धा की दृष्टि से भी नहीं देखते थे । 

मदहाभारतः में कर्ण ने पंचनद्‌ के लोगों को जो फटकार सुनाई है, वद सचमुच ब्राह्मणों 
की दृष्टि का दोत्तक है कि वे पंजाब को केक्षा सममते थे। इनका3 वचन पो€ष एवं अभद द्वोता 
है। इनका संगीत गदंभ, खच्चर ओर ऊंट की बोली से मिलता-जलता दैै। वाल्द्दीक ( कांगड़ा 
प्रदेश ) एवं मद॒वासी (रावी तथा चनाव का भाग ) गो-मांस भक्षण करते हैं । 

ये पलारड के साथ गौड मदिरा, भेड़ का मांस, जंगली शूकर , कुक्‍्कुट, गोमांस, ग्दभ और 
ऊँट निगल जाते हैं। ये द्वदिमाचल, गंगा, जमुना सरस्वती तथा कुरुक्षेत्र से दूर रहते हैं. और 
स्मृतियों के आचार से अनभिज्ष हैं । 


ब्राह्मण-मांस 
सारे भारतीय साहित्य में केवल पंजाब में दी ब्राह्मणमांध ब्राह्मणों के सम्मुख परोयने का 
उल्लेत् दै। भले द्वी यद्द छल से किया गया दो । तुलसीदास कौ रामायण में भी वर्णन है कि 


१. झोरिजनत्व होम आफ झायन्स, तिवेद्‌-द्िखित, एनाएस, भण्डारकर ओ० रि० 
इन्स्टीट्यूट, पूना, भाग २० पृ० ४६ । 
२, जनता आफ यू० पी० हिस्टोरिकल्त सोसाइटी, भाग १६ ए० ७-६२ । 
डाक्टर मोती चन्दू का मद्दाभारत में भोगोलिक और झार्थिक अध्ययन । 
है. सहासाहत ८-४०-२०। 
४. रामचरितमानस--- 
विश्वविदृत एक केकय देसू , 
सत्यकेतु तेंद बसई नरेसू। 
विविध स्टृगन्‍्ह कद झाम्रिष रॉधा, 
तेदि सह वि मांस खत साथा। 


एकोनविंश भ्रध्याय॑ १३६: 


राजा भानुततांग के पावक ने अनेक जानवरों के मांस के साथ ब्राह्मणों को ब्राह्मण का हीं मांस 
परोस दिया और इससे ब्राह्मणों ने अ्रसप्रन्न दोकर राजा को राक्षस द्ोने का शाप दिया । 

मध्यदेश को लोगों ने अभी तक वेरिक साद्दित्योदूगम की भूमि नहीं माना दै। किसी 
प्रकार लोग पंचनद को द्वी वेश्गर्भ मानते आये हैं । बिद्वार वंदिक साहित्य की उद्गम भूमि दे 
या नहीं, इस प्रस्ताव को भी प्रपाणों की कप्मोडी पर कब्ना चाहिए । केवल पूर्व धारणा से प्रभावित 
न होना, शोधक का पम है । 


वेद और अंगिरस 


आदि में केवत चार गोत्र थे--झूगु, श्रगिरा, वस्िष्ट तथा कंश्यप। ऋग्वेद के 
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ एवं अष्टम संडल में केवज ग्रृत्सम३, गौतम, भरद्वाज तथा करव ऋषि , 
के ही मंत्र क्रमशः पाये जाते हैं । कुछ पाश्चात्य विद्वान्‌ अ्रष्टम मंडल को वंश का द्योतक नहीं _ 
मानते; किस्तु, अश्वलायन इश्च मंडल को वंश का द्वी योतक मानता है ओर इस मंडल को ऋषियों 
कौ प्रगाथा बतलाता है। इस मंडल के ११ बालक्षिल्यों को मिलाकर कुज़् १०३ सूक्त कारावों 
के हैं। शेष ६२ सुक्कों में आधे से अविक ४० पुक्ों अन्य कारात्रों के हैं। अश्वजञायन इसे प्रगाथा 
इसलिए कद्दता दे क्रि इस मंडल के प्रथम सुक्त का ऋषि प्रगाथ है। किन्तु, प्रगाथ भी कराव" 
बंशी दै। गोतम और भरद्वाज अ'गिरा वंश के हैं तथा कारव भी अंगिरस हैं। इस प्रकार 
दम पाँच मंडलों में केवल अंगिरस* की ही प्रधानता पाते हैं। ऋगेद के प्रथम मंडल के कु 
१६१ युक्कों में ११७ सूक्त अंगिरस के ही हैं । 

ऋग्वेद में अंगिरस और उसके वंशजों की स्तुति दहै। यह द्वोता एवं इन्द्र का मित्र 
है। पदले-पदल इसी को यज्ञ प्रक्रिया सूझी ओर इसी ने सममा कि यज्ञाग्नि काष्ठ में सन्निद्वित 
दै। यद इन्द्र का लंगोरिया यार दै। ऋग्वेद के चतुर्थाश मंत्र केवल इस्द्र के लिए हैं। 

गरा ने इन्द्र के अनुयायियों का सर्वप्रथम धाथ दिया। इसी कारण श्रंगिरामन्यु अवेस्ता में . 

पारसियों का शेतान है | इन्द्र को सर्वश्षष्ठ अ्रंगिरा श्रर्थात्‌ अंगिरस्तम कहा गया दै। अतः 
हम कद सकते हैं कि ऋगेद के आधे से भी अविक्र मनन्‍्जों की रचना अ्रंगिरा और उसके 
वंशजों ने की । 


अथवंवबेद 


महाभारत कद्दता दे कि अ'गिरा ने सारे अथवेवेर की रचना और इन्द की स्तुति की । 
इथ पर इन्द्र ने घोषणा की हि इस वेद की श्रथर्वांगिरस कद्दां जायगा तथा यज्ञ में अगिरा को 
बलि भाग मिलेगा। याशवत्क्य का भागिनेय पेष्यलाद ने अयवंवेद की पेप्पलाद शाखा की 
रचना की । सचमुच, पेप्पलाद ने अपने मातुल की देवा-देवी दी ऐवा साहस किया | याज्ञवहक्य 
ने बेशम्पायन का तिरस्क्रार क्रिया और शुक्ल यजुर्वेद को रचना को । मद्दाभारत में तो अथर्ववेद - 
को भ्रत्युच्चस्थान मिला है ओर करे स्थानों पर इसे दी वे रों का प्रतिनिधि माना गया है । अतः 


१. ऋग्वेद ८-४८ तथा सद॒गुरु शिष्यटीका । 
२, जनेल विद्ाार रिसच पघोसायटी, भाग दे८ अंगरिस' | 
३. ऋग्वेद १०-६२ । ह 


४. सहाभारत ९०१६*र९८। 


१४० प्राक मोय बिद्वार 


हम देखते हैं कि सम्पूर्ण शुक् यजुर्वे ३, अथववेद तथा श्रधिकांश ऋग्ेद की रचना आगिरदों के 
द्वारा पूर्व में हुईं। अथवेबेद तो सत्यतः मगध की ही रचना है। इसमें रू की पूरी स्वुति है, 
क्योंकि रद तात्यों का प्रधान देवता था। संभवतः इसी कारण अ्थवंवेद को कुछ लोग कुदृष्टि 
से देखते हें । 


वैशाली राजा 


हमें ज्ञात है कि आधुनिक बिद्दार में स्थित वेशाली के राजा श्रवीक्षित, मरुत्‌ इत्यादि 
के पुरोद्दित अंगिरा वंश के थे। दीघतमस्‌* भी इसी वंश का था जिसने बली की स्त्री से पाँच 
सत्रज पुत्र उत्पन्न किया था। अतः दम कद्ट सकते हें क्रि आंगिरस प्राचीन या आधुनिक 
बिद्दार के थे । बिद्दार के अनेक राजाशं ने भी वेदसंत्रों की रचना की, यथा---वत्सप्री, मलन्दन, 
शांदि । विश्वामित्र का पवित्र स्थान आज के शाह्याबार जिल्ने के श्रन्तगंत बक्सर में था। कौशिक 
से सम्बद्ध कोशिकी तठ भी बिहार प्रदेश में ही है । 


रुद्र-महिमा 


याशवल्क्य अपने शुक्त यजुर्वेद में रू की महिमा सर्वोपरि बतलाता है; क्‍योंकि रू 
भंगध देश के वात्यों का प्रधान देवता था और वही जनता में अधिक प्रिय भी था | चिन्तामणि 
विनांयक वेद्यर का अनुमान है कि अथर्ववेद काल में दी मगध में लिंग-पुजा और रुद्र-पूजा का 
एकीकरण हुआ, जो काशी से अधिक दूर नहीं है। इसौ कारण काशी फे शिव सारे भारत में 
स्वेक्ष छ माने गये। 

ब्राह्मण-प्रन्थों में भी दम प्राचोन बिहार के याश्रस्क्य को द्वी शतपथ ब्राह्मण का 
रचग्रिता पाते हैं। इसी ब्ाह्मण ग्र'थ का अनुसरण करते हुए अनेक ऋषियों ने विभिन्‍न ब्राह्मण 
पग्रथों कौ रचना की । ध्यान रहे कि शतपथ त्राह.ण श्रन्य ब्राह्मणप्रन्यों की अपेक्षा बृददव दै। 


याज्ञवल्क्य 


याशैवल्क्य के लिए अपने शुक्ल यजुर्वेद की जनता में प्रतिष्ठित करना कठिन थों। 
तैत्कालीन पेदिक विद्वान यजुर्वेर की मद्त्ता स्वीकार करने को तैयार न ये। याज्ञवल्क्य के शिष्यों 
ने अ्रपना समर्थक तथा पोषहरू परीक्षित्‌ पुत्र जनमेजय में पाया जिसने वाजयनेय॑ ब्राह्मणों को 
प्रतिष्ठित किया । इससे वेशम्पायन चिढ़ गया और उसने क्रोध में कहा 3-..-९े मूर्ख | जब तक 
मैं संसार में जीवित हूँ तुम्दारे वचन मान्य न होंगे भौर तुम्दारा शुक्क यजुर्वेद प्रतिष्ठित द्वोने 
पर भी स्तुत्य न द्वोगा ।”? श्रतः राजा जनमेजय ने पौणंमास यज्ञ किया; किन्तु इस यश में भी 
वहीं बाधा रही। अतः जनमेजय ने वाजसनेय ब्राह्मणों को जनता में प्रतिष्ठित करने के लिए 
दो अन्य यज्ञ किये तथा उसने अपने बाहुबल से अश्मक, मध्य देश तथा अन्य ज्ेत्रों में शुक्त 
यजुर्वेद की मान्यता दिलघई । 


१. ऋग्वेद ६६५। 
३. हिस्ट्री आफ घेदिक लिटरेचर भाग १ देख । 


है. वायुपुराण, अनुषगपाद, २-१७-१ । 


एकोनविंध्श झध्याय १४ 


उपनिषद्‌ का निर्माण 

प्रह, विद्या या उपनिषदों का भी देश विदेद-मगध द्वी दे जद्दों चिरकाल से लोग हस विद्या 
में पारंगत थे। मक्रदुनश का मत हैं कि उपनिष्रदों का स्थान कुएपांचाल देश है न कि पृ 
देश; क्योंकि याज्ञवलक्य का गुर उद्दालक आरुए! कुरु-पांचाल का रहनेवाला था। किन्तु, स्मृति 
में याशवल्क्य को मिथिलावासी बताया गया है। अ्रपितु शाकल्य याशवल्क्य को कुर-पांचाल 
ब्राह्णों के निरादर का दोषी ठदराता है । इससे सिद्ध है कि याज्ञवल्क्य स्वयं कुरु-पांचाल का 
प्राह्यण न था। याज्ञवल्क्य का कार्यक्षेत्र प्रधानतः विदेद दी है। काशी का राजा भ्रजातशत्र 
भी जनकसभा को ईर्ष्या की दृष्टि से देवता है, जद्दों लोग ब्रह्मविद्या के लिए टूट पढ़ते थे। 

जनक की सभा में भी याज्ञवल्क््य अपने तथाकथित गुरु उद्दालक आरुणि को निरुत्तर 
कर देता है। व्यास अपने पुत्र शुक" को जनक के पास मोक्ष विद्या ज्ञान के लिए भेजता है। 
शत: इससे प्रकट दै कि मोक्ष विद्या का स्थान भी प्राचीन बिद्दार दी दे । 

आस्तिक्य भ्रश 

अपितु उपनिषदों में अस्तिक ब्राक्षण सम्यता के विरुद्ध भाव पाये जाते हैं। इनमें यशों 
का परिद्यास किया गया दै। इनमें विचार स्वातंत्र्य की भरमार है। इनका ल्लोत दम भ्रथर्ववेद 
में भी खोज सकते हैं जदाँ ब्राह्मणों ने अपना अलग मार्ग ही ढ*ढ़ निकाला है। प्राची के इतिहास में 
हम बौद्ध ओर जैन काल में ज्ञत्रियों के प्रभुत्व से इस अन्तराल को बृद्दत्तर पाते हैं। संभवतः 
यहाँ की भूमि में द्वी यद्द गुण है और यह्वीं के लोग इस साँचे में ढले हुए हैं. कि यहाँ परम स्वतंत्र 
स्वच्छन्द विचारों का पोषण द्वोता है, जो उपनिषद, बौद्ध एवं जैनागम से भी सिद्ध है। ज्ञान की 
दृष्टि से यददीं के लोग भारत के विभिन्न समुदायों के जन्म देने की योग्यता रखते थे । आत्य, 
बोद्ध, जैन तथा अन्य अनेक लघु सम्प्रदाय जो स्वाधीन चितन को लक्ष्य बनाकर चले; मगध म्रें 
दी जन्मे थे। संस्कृत साहित्य निर्माण काल में भी इम बिद्दार के पाटलिपुत्र को सारे भारत में 
विद्या का केन्द्र पाते दैं, जदाँ लोग बादर से आकर परीक्षा देकर समुत्तीर्ण होने पर ख्यात द्ोते 
थे। वत्त मान काल में मद्दात्मागांधी को भी राजनीतिक ज्षेत्र में स्वेश्रथम बिहार पं दी ख्याति 
मिली । गुरु गोविन्द पिंह का जन्म भी दिदार में दी हुआ था। जिन्होंने सिक्‍्खों को लड़ाका 
बनाया ओर इस प्रकार द्िक्‍्ख सम्प्रदाय की राज्य-शक्कि को स्थिर करने में संद्दायता दी । 

संभवतः,वेदिक धर्म का प्रादुर्भाव भी सर्वप्रथम श्राची२ में दी हुआ था; जहाँ से कुरु-पांचाल 
में जाकर इसकी जड़ जमी, जिस प्रकार जेनों का श्रड्ढडा गुजरात और कर्णाटक हुआ | इस प्रदेश 
में फिर ओऔपनिषद ज्ञान का श्राविर्भाव हुआ , जिसने क्रमशः बौद्ध और जैन दर्शनों को जन्म 
दिया और विचार स्वातंत्र्य को प्रोत्साहित करके, मनुष्य को कट्टरता के पाय से मुक्त रखा। 
महाभारत में कर्ण जिस प्रकार पश्चनम भूमि की निन्दा करता है, वह इस बात का य्योतक है कि 
ब्राह्षण लोग पंचनद को अच्द्बी दृष्टि से नहीं देखते थे। शअ्रत: यद्द श्रनुमान भी निराधार नहीं है 
कि वेदों का सद्दी उच्चारण भी पंजाब में नहीं दोता द्वोगा ; वेदों की रचना तो दूर को बात है। 

स्मृतियों में मगध यात्रा के निषेष का कारण इस प्रांत में बोद एवं जैन इन दो नास्तिक 
धर्मों का उदय था और इस निषेध का उल्लेख बाद के साद्दित्य में पाया जाता है। ऋजेद के 

१, सारावत ६०३३-२७ | 


३. इसे होम भाफ उपनिषद्‌ उमेशचन्द्र भ्टाचायलिखित इणिडियन ऐस्‍टिक्वेरी, 
१६९८ पृ० १६६-१७३ तथा $८९२-१८३६ । 


परे प्रार सौय बिहार 
तथाकथित मगध परिद्दास को इन लोगों ने ठीक से नहीं समझा है। नेचा शाख्र का भरे सोमजता 
ओर प्रमगन्द का श्रथे ज्योतिर्देश होता है। अपितु यह मंत्र बिद्दार के किसी ऋषि की रचना 
नहीं है। विश्वामित्र और रावी का वर्णात ऋग्वेद में मित्तता है । किन्तु, विश्वामित्र की प्रिय 
भूमि तो बिहार ही है। ऋषि तो सारे भारत में पर्यटन करते थे। ऋगेद की उभी नदियाँ 
पंजाब की नहीं हैं । इनमें गंगा तो निःसन्देह बिद्दार से होकर बद्दती दे । भ्रपितु, गंगा का दौ 
नाम नदियों में उवश्रथम आता दै और यद्द उल्लेख ऋग्वेर के दशम मंडल में दे , जिसे आधुनिक 
विद्वान्‌ कालान्तर की रचना मानते हैं । कीथ* कद्ता दे कि ऋगवेद का दशम मंडल छुंद्रों के 
विचार और भाषा की दृष्टि से अन्य मंडलों की अपेक्षा बहुत बार का है। ऋगेर (१०-२०-२६) 
का एक ऋषि तो प्रथम मंडल का आरम्भ द्वी अपने मंत्र को आदि में रखता दै और इस प्रकार 
वह अपने पूर्व ऋषियों के ऊपर अपनी निभरता प्रकट करता दहै। 

इस प्रकार हम वेदिक साहित्य के आंतरिक अ्रध्ययन और उनऊ ऋषियों की तुलना से 
इस निष्कर्ष * पर पहुँ चते हैं कि संद्विताओं, ब्राप्मणों, आरण्यकों और उपनिषरों का अधिकांश बिद्वार 
प्रदेश में ही रचा गया था, नक्ति भारत के अन्य भागों में । विद्वानों में इस विषय पर मतभेद 
भले ही हो; किन्तु, यदि शान्त और निष्पक्ष दृष्टि से इस विषय का अ्रध्ययन क्रिया जाय तो वे भी 
इसो निर्णय पर पहुँचेगे । 





वेद-प्रक्रिया 
वेद 
ऋज़ यजु: साम अथर्व 
| प्र | कृष्ण | खामनिधान ब्राह्मण 
कौशितकी या. ऐतरेय ब्राक्षण | | शुक्ल पे गोपथ ब्राह्मण 
सांख्यायन व्राद्मण | तंतिरीय बप्राह्रण.| षडविश ब्राकुण 
ऐनरेयारणएश्रक | 

सांख्यायन आरण्यक तत्तिरीयाररयक | तालवकारणायक 

शतपथब्राह्मण 

वृहृदारणयक 


बेर एक पुरुष के समान है जिसके विभिन्‍न अंग शरीर हें द्ोते हैं। अतः बेर के भी 

छ: प्रधान अंग हैं जिन्‍्दें वेदांग कहते हैं। पाणिनि३ के अनुसार छुन्द ( पाई ), करय ( दस्त ), 

ज्योतिष ( चक्तु ), निरक्त ( कर्ण ), शित्ञा ( नाधिकरा ) तथा व्याकरण (मुत्न ) है। उपवे३ 

भी चार दैं। यथा--स्थापत्मवेद, धनुर्वेद, गन्धवंवेर भौर भ्रायुर्वेद । इनके घ्िवा उपनिषद्‌ भी 
बेद समझे जाते हैं । 


१, वेग्बिन हिस्ट्री झाफ इणिडया, भाग १, पए्‌ू० ७७ 

२, होम भाफ वेद, त्रिवेदल्लिखित, देखें--भनातपत भणडारकर झो० टि० ईं स्टीटयूट, 
पूजा, सन्‌ १६१२ | 

३, शिक्षा ४२-४४ 


विश अध्याय 


तन्त्र शास्र 


ऋणतेद में देवी सुक्त और यजुर्वेद में लच्मी सूक्त मिलता है। फेनोपनिषद्‌$ में परत 
कन्या उमा सिंहवाहीनी इन्द्रादि देवों के संमुत्र तेज पुर्ण होऋर प्रकट होती दे और कद्दती है कि 
संधार में जो कुछ भी द्वाता है,उपका कारण मद्ाशक्ति है । शाक््यपिंदगौतम* भी कह्दता है कि मूखे 
लोग देवी, कात्यायनी, गणपति इत्यादि देवों की ठपायना श्मशान श्ौरचौराददे पर करते हैं। 
रामायण में विश्वामित्र राम-लद्मण को बत्ता ओर श्रतिबला तांत्रिक विद्याओं की शिक्षा देते हैं | 
स्मृति पुराणों में तंत्र शास्त्र का उल्तेव मिलता है। ऋतु तंत्र शास्त्रों में कहीं भी इनका उल्लेख 
नहीं है। मद्दाभारत कहता है कि सत्ययुग में योगावीन रुद् ने तंत्र -शास्त्र की शिक्षा बालखिल्यों 
को दी ; किन्तु कालान्तर में यद्द लुप्त दो गया। 

मोहनजोदारों और दृड़प्पा की खुदाई से पता चलता है कि भारत की शक्तिपूजा एशिया- 
माइनर एवं भूमध्य सागर के प्रदेशों में श्रवचलित मातृयूजा से बहुत मिलती-जुत़्ती है तथा 
चालकोथिक काल में भारत एवं पश्चिम एशिया को सभ्यता एक समान थी। कुछ लोगों का 
यद्द मत दै कि यहाँ के आदिवासी शक्ति, प्रेत, सांप तथा वृक्ष की पूजा करते हैं, जो शक्ति 
बम्प्रदाय के मुल हैं ; क्‍योंकि शक्ति की पूजा सारे भारत में होती है । डाक्टर हृटन3 कहते हैं कि 
श्ाधुनिक हिंदू धर्म वेदिक धर्म से प्राचीन है। इसी कारण इस धर्म में अनेक परम्पराएँ ऐसी 
हैं जो वेदिक यादित्य में कद्दीं भी नहीं मितती । इधक्ी उपलब्ध संद्विता भ्रति प्राचीन नहीं है; 
क्योंकि यद्द सवेदा वर्धभान और परिवत्त नशील रही है। । 

तंत्र-शास्त्र अद्वेत मत्र का प्रचारक है। यद्द प्रायः शित्र-पावती या मैरव-भेरवी उसुवाद 
के रूप में मिलता है। इसमें संसार को सभी वस्तुओं और विषयों का वरगन है। इसका अध्ययन 
एवं मनन, आबाल-दृद्ध-बनिता सभी देश ओर काल के लोग कर सकते हैं। स्त्री भी गुरु हो 
सकती है। यह गुप्त विद्या है, जो पुस्तक से नहीं; किन्तु, गुर स्रे ही सीखी जा सकती है। यह्द 
प्रत्यक्ष शास्त्र है । 

गुणों के अनुसार तंत्र के तीन भाग ( तन्‍्त्र, यामल और ढामर ) भारत के तौन 
प्रदेशों में ( अश्वकान्त, रथकान्त और विष्णुक्रान्त में ) पाये जाते हैं। प्रत्येक के ६४ प्रन्थ ैं। 
इस प्रकार तंत्रों की कुल संख्या १६२ दैं। ये तीन प्रदेश कोन है, ठीरू नहीं कह्दा जा सकता। 
शक्तिमंगलातंत्र के अनुयार विष्णुक्रान्त विन्ध्यपवत श्रेणी स्रे चद्डल ( चट्टप्राम ) तक फेला है। 
रथक्रान्त चइनत्त से मदह्दाचीन तक त्तथा अश्वक्रान्त विन्ध्य से मद्दासमुद्र तक फेला है। 

..बिद्वर में वेद्यनाथ, गएडकी, शोण देश, करतोया टट, मिथिला भौर मगध देवी के ४२ 

पीठों में उे हैं। इसके सिवा गया एवं शोण संगम भी पूज्य स्थान हैं। कहा जाता है कि पटना में 
देवी का पिर गिरा था, जहां पटनदेवी की पूजा द्वोती है। 


३० फैन डपमिषद्‌ ३-१२। 
३२३, सतितविस्तर, अध्याथ १७ | 
३, सन्‌ १६३१ की सेसररिपोर्ट भूसिका | 


एकविंश अध्याय 
बौद्धिक क्रान्ति-युग - 


भारत का प्राचीन धर्म लुप्तप्राय हो रद्दा था। धर्म का तत्त्व लोग भून्न गये थे । केवल 
बादरी उपचार दी धर्म मात्र था। ब्राह्मण लोभी, श्रनपढ़ तथा आडम्बर ओर दंभ के ल्लोत मात्र 
रद गये ये | भतः स्वयं ब्राह्मण स्मृतिकारों ने दी इस पद्धति की घोर निन्दा की । वस्तिष्ठ* कहता 
है...जो प्राह्मण वेदाध्ययन या अध्यापन नहीं करता या शञ्राहुतारिन नहीं रखता, वद्द शुद्रपाय दो 
जाता है। राजा उस ग्राम को दराड दे, जहाँ के ब्राह्मण वेदविद्दित स्वधर्म का पालन नहीं करते 
और भिक्ताइन से अपना पेट पालते हैं । ऐसे ब्राह्यणों को अश्रग्न देना डाकुओं का पालन 
करना है । 

घिक्रम की उनन्‍्नीसवीं शतोी में फ्रांड की प्रथम राज्य-क्रान्ति के दो प्रमुख कारण बताये 
गये हैं... राजाओं का अत्यायार तथा दाशेनिक्रों का बौद्धिक उत्पात। भारत में भी बौद्ध और 
जैन-कान्तियाँ इन्द्मीं कारणों* से हुई । 

मूर्खता की पराकाष्ठा तो तब दो गई जब जरासंघ इत्यादि राजाओं ने पुरुषमेघ करना 
आरंभ किया। उसझे यज्ञ पारस्परिक कलह के कारण हो गये। उत्तराध्ययन३ सूत्र कहता 
हैकि पशुओं का बध वेद, ओर यज्ञ, पाप के कारण द्वोने के कारण पापी कौ रक्षा नहीं कर सकते । 

यह कांति क्षत्रियों का ब्राह्मणों के प्रति वर्ण-व्यवस्था के कारण न था। नये-नये मतों 
के प्रचारकों ने यश् किया, उपनिषद्‌ और तक से शिक्षा ली तथा दर्शन का संबन्ध उन्होंने 
लोगों के नित्य कर्म के साथ स्थापित कर दिया | 

यद्द मानना भ्रम द्वोगा कि इन मतों का एथक अस्तित्व था। तिसंटड४* स्मिथ सत्य 


कहता है---/बोद्ध धमें कभी भी किसी काल में भारत का प्रचलित धमें न था। 
ब्ोद काल को संशा अ्म ओर भूल है ; क्‍योंकि बोद्ध या जैन धर्म का दबदबा कभी भी हतना 
नहीं बेठा कि उनके सामने ब्राह्मण घर्मं लुप्तप्राय हो गया दो ।?” 

ब्राह्मण अपना श्रेष्ठत्व एवं यश्ष का कारण वेद्‌ को धतलाते थे, जो ईश्वरक्कत कहे 
जाते ये। भत; इन नूतन मत-प्रवर्तक्रों ने वेद एवं देश्वर दोनों के भ्रस्तित्व को गवाक्ष पर 


रख दिया। 


« वेसिष्ठ स्टति ३-१; ३-४ | 

, रमेश अन्दृद्स का ए शियंट इ डिया, कल्षकत्ता, १८६० पूृ० २२१ | 
, सेक्रेड बुक ऑफ इस्ट भाग ४१ थृ० ३७ । 

, आवसफोडड हिस्ट्रो माफ इणिडया; ११२५ ९० 2९१ । 


ही. था उडी... ४० 


एकविश अध्याय १४१ 


जनमत 

जैनमत ने भ्रदिसा को पराऋ्ाष्ठा तक पहुँचा दिया। जैन शब्द 'जिन” से बना है, जिसका 
भ्रथे होता है जीतनेवाला । यदि किसी अनादि देव को रूष्टिकर्ता नहीं मानना ही नाधहितिकता है 
तो जन महा नास्तिक हैं। इनऊे गुरु या तीर्थंकर ही सब कुछ हैं, जिनकी मूत्तियाँ मंदिरों में पूजी 
जाती हैं" । वे सृष्टि को अनारि मानते हैं, जीव को भी अनन्त मानते हैं, कर्म में विश्वास करते 
हैं तथा सदूज्ञान से मोज्ञ-प्राप्ति मानते हैं। मनुष्य अपने पू्वजन्म के कर्मानुयार उच्च या 
नौच वर्णों में उत्पन्न द्वोता है, तथापि प्रेम और पवित्र जीवन से वह सर्वोच्च स्थान पा 
खकता है। किन्तु दिगम्बरों के मत में शूद्दों और स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिल सकता । 

जैनमत का प्रादु भाव कब हुआ, यद्द निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । जैन-परम्परा 
के अनुवार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का निर्वाण, माघ कृष्ण चतुदंशी को श्राज से 
अनेक वर्ष पूर्व हुआ था। उग संख्या को जन लोग ४१३४४२६३०३०८२०३१७७७४६५१२१ 
के आगे ४४ बार £ लिखकर प्रकट करते हैं। जैन जनता का विश्वास दै कि ऐसा 
लिखने से जे संख्या बन: दे, उतने ही वर्ष पृ ऋषभदेव का निर्वाण हुआ था। श्रोभद्धागवतर 
के अनुसार ये विष्णु के २४ अवतारों में से एक अबतार थे। ये ऋषभदेव राजा नामि की 
पत्नी सुदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए। इस अवतार में समस्त आसक्षिप्रों से रहित होऋर अपनी 
इन्द्रियों और मन को अत्यन्त शान्त करके एवं अपने स्वष्ठप में स्थित द्ोकर समद्शों के रूप 
में उन्दोंने जड़ों को भाँति योगत्रयी का आचरण किया। ऋषभदेव श्र नेमिनाथ को 
छोड़र सभी तीथ करों३ का निर्वाण बिद्दार प्रदेश में ही हुआ। वासुपृज्य का 
निर्वाए चम्पा में, महावीर का मध्यम पात्रा में ओर शेष तीर्थ करों का निर्वाण सम्मेद-शिवर 
( पाश्वेनाथ पवेत ) पर हुआ॥ा। 

हिन्दुओं के २४ अवतार के समान जैनों के २४ तीथ कर हैं | जिस प्रकार बोद्धों के कुल 
पचीय बुद्ध हैं, जिनमें शःक््यमुने श्र तिम बुद्ध हुए। जैनों के १२ चक्रतत्ती राआ हुए और 
प्रायः प्रत्येक चक्रवर्ता के काल में दो तीथ कर हुए। ये चक्रवत्तों हिन्दुओं के १४ मनु के समान 
हैं । तीथ करों का जीवन-चरित्र महावीर फे जीवन से बहुत मेत खाता है; किन्तु धीरे-धीरे प्रत्येक 
तीर्थकर की आयु क्षीण होती जाती है। पत्येफ तीथ कर की माता गर्भधारण के समय एक 
ही प्रकार की १४ स्वप्न देवनी है । 

बाइसवाँ तीथ कर नेमि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समकात्ीन हैं। जैनों के ६१ मद्दापुरुषों में 
( तुलना करें--त्रिषष्ठिशताका चरित ) २७ श्रीकृष्ण के समकालीन हैं । 

पाइ्वेनाथ 

पाश्व॑नाथ४ के जीवन-सम्बन्धी पवित्र काय॑ विशाखा नज्ञत्र में हुए। इनके पिता काशी 
के राजा अश्वस्ेन थे तथा इनकी माता का नाम वामा था। धातकी इत्त के नीचे इन्हें केवल्य 
३, ह्वापकिन्स रेक्षिजन्स झाफ हणिढया, लन्‍्दन १६१०, ए० ३२८५-३६, 

२, भागवत २-७-१० । 

३, तुज़्ना कर-लातिन भाषा का पांटिफेक्स ( [720[65% )। जिप्त प्रकार 

रोमवासी सेतु को मूत्ति का प्रयोग करते हैं, डसी प्रकार भारतीय तीर 
( बन्द्रगाह ) का प्रयोग करते हैं। 
४. सेक्रढ बुक आफ इस्ट, ए० २७३-७८ ( कत्पसूत्र ) | 
१६ 


१४३ प्राछ् मौ् बिहार 


प्राप्त हुआ । इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें १६००० श्रमण , ३८००० मभिक्षुणियां तथा १६४,००० 
उपासक थे। इनका जन्म पौष कृष्ण चतुर्दशी को अद्ध रापि के समय तथा देद्दावसान १०० वर्ष 
की अवस्था में भ्ावण शुक्लाष्टमी क० सं० २२५१ में हुआ। सुर्य इनका लाष्छुन था 
इनके जन्म के पृ इनकी माता ने पार्श्य में एक सर्प देखा था, इसौसे इनका नाम पाश्वेनाथ पढ़ा । 
मे ७० वर्ष तक श्रमण रहे। पाश्व॑नाथ के पृर्व सभी दौथ करों का जीवन कृल्पना-क्षेत्र का 
बिषय प्रतीत द्वोता है। पाश्वेनाथ ने गहावीर-जन्म के २५० वर्ष पू्व निर्वाश प्राप्त किया । 


हावीर 


भगवान्‌ मद्दावीर के जीवन की पोंच प्रभुत्त घटनाएँ--गर्भ प्रवेश, गर्भ स्थानान्तरणा, जन, 
भ्रामए॒य और केवल्य---उस नक्षत्र में हई जब सन्‍्द्र उत्तराफाल्गुणी में था। किन्तु, इनका निर्वाण 
स्वातिक्रा में हुआ 

परम्परा के अनुसार इन्होंन वेशाली के पास कुराडग्राम के एक ब्राक्षण ऋषभदत्त की 
भार्या देउनन्दा के गर्भ में श्राधी रात को प्रवेश किया । इनका जन्म चेत्र शुक्ल १४ को 
कलि संवत्‌ २४०३ में पाश्वनाथ के निर्वाण के ठीक २५० वर्ष बाद हुआ। कल्पसुत्र* के अनुसार 
महावीर के भ्र,ण का स्थानान्तरण काश्यपगोत्रीय क्षत्रिय सिद्धाथ की पत्नी त्रिशला या भ्रियकारिणी 
के गभे में हुआ भर त्रिशता का भ्रूण ब्राह्मणी के गर्भ मे चला गया। सम्भवतः बाल्यकाल 
में दी इन दोनों बालकों का परिवर्तन हुआ और विशेष प्रतिभाशाली होने के कारण ब्राह्मणपुत्र का 
लालन-पालन राजकुल में हुआ। राज्य में सर्वत्रकार की समृद्धि द्वोने से पुत्र का नाम बद्ध मान 
रखा गया। अपितु संभव हैँ कि इस जन्म्र को अधिक मद्दत्ता देने के लिए ब्राहृण और क्षत्रिय 
दो वंशों क। समन्वय किया गया। इनको मा त्रिशला वस्िष्ठ गोत्र की थी और विदेदराज चेटक 
की बहन थी। नन्दिवद्ध न इनका ज्येष्ठ श्राता था। तथा खुरशंना इनकी बहन थी | इनके माता- 
पिता पाश्वनाथ के अनुयायी थे । 

तेरद वर्ष को श्रवस्‍्था में महाऔर ने क्ोसिडन्यगोत् की कन्या यशोदा का पाणिप्र 
किया, जिससे इन्हें अनव्या ( क अनोज्जा ) या प्रियद्शना कन्या उत्पन्न हुई जिसने इनके अ्रातृज 
मंत्रलि का पाणिप्रदण क्रिया । 

जब ये ३० वर्ष के हुए तब इनके माता-पिता रसार से कूच कर गये। अतः मागशीर्ष कृष्ण 
दशमी को इन्होंने अपने ज्येष्ठ भार की आज्ञा से अ्रध्यात्म्षेत्र में पदापण किया। पाश्चात्य देशों को 

प्रनची में भी महत्वाआंक्षी छोटे भइयों के लिए धममसंघ में यथेष्ठ क्षेत्र था। इन्द्रोंने १९ वर्ष 

घोर तपस्या करने के बाद, ऋजुपालिका* नदी के तट पर, सन्ध्याकाल में, अमियग्राम फे पाप, शालइच् 
के नीचे केवल्य प्राप्त किया। इन्होंने राढ़ू, वज्रभूमि और स्वश्नभूमि में खूब यात्रा कौ | लोगों के 
यातनाओं की कभी परवाह न की । इन्दोंन प्रथम चातुर्मास्य अस्थिग्राम मे,१ तीन चम्पा और प्ृष्टि- 





१. सेक्रेड बुक आफ इस्ट, भाग २२, ए० २१७। 
यह हजारोबाग जिल्ले में गिरिडीह की बराबर नदी के पास है । गिरिडीह से 
चार कोस दूरी पर एक मन्दिर के अभिल्लेख से प्रकट है कि पहले यद अमिद्षेख 
ऋजुपा दिका के तट पर जु'मिका आम में पाश्वनाथ पथ॑त के पास था । 

३, कर्पसूत्र के अनुसार इसे वद्धा मान कहते थे। यह झाजकक्ष का वर्दवान 
हो सकता है । 
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धम्पा में तथा आठ चातुर्मास्य वं शात्ती और वरणियग प्राम में व्यतीत किया। वर्षा को छोड़कर ये 
शेष आठ मास प्रति गाँव एक दिन ओर नगर में पाँच दिन से अधिक न व्यतीत करते थे । 

बयालीस वर्ष की अवस्था में श्यामक नामक ग्रहस्थ के ज्षेत्र में यह वेंशाब शुक्ल दशमी 
को कैवली या जिन या अ्रद्वत्‌ हुए। तीक्ष वर्ष तक घूम-घूमकर इन्होंने 5त्तर भारत में धमम का 
प्रचार किया । “जिन! होने पर इन्होंने चार चातुर्मात वशाली ओर वशिगूग्राम में, १४ राजगृह 
ओर नालन्दा में, ६ चातुर्माध मिथिला में, दो चातुर्मात भद्विका /, एक झ्रालभिका में ,* एक प्रणित 
भूमि में, एक श्रावस्ती में तथा अन्तिम एक चातुर्मास पावापुरी में व्यतीत किया । काति अमावस्या 
अन्तिम प्रहर में पावापुरी में* राजा हर्तिपात के वासस्थान पर इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ । 

कलि-संवत्‌ २४५७४ में इनका निर्वाण हुआ । इनके अचशपष की विहित क्रिया काशी एवं' 
कोप्रल के १८ गणराजाओं तथा नवमल्लको तथा नवालिच्छुवी गणराजाशओं के द्वारा सम्पन्न 
की गई। मद्दावीर ने पाश्वनाथ के चातुर्याम धर्म में ब्रह्मचर्य जोइ दिया और इसे पश्चयाम 
घर बतलाया । 

भगवान्‌ महावीर के १४००० भ्रावक् थे, जिनमें इन्द्रभूति प्रमुत था; २६००० भ्राविकाएँ 
थीं, जिनका संचालन चन्दना करती थी । इनके १,३६,००० शिष्य तथा ३,१८,००० शिष्याएँ थीं । 

मद्दावीर ने द्वी भिक्षुक़ों को वस्त्र त्यागने का आदेश किग्रा और स्वयं इसका अ दर्श उपस्थित 
किया। यह वस्त्रत्याग भले द्वीं खाधारण बात हो ; किन्तु इसका प्रभाव स्थायी रहा। भदबाहु 
जैनधर्म में प्रमुख स्थान रखता है। इसका मद्ावीरचरित, अश्वधोष के वुद्धचरित से बहुत मिलता- 
जुलता है। यह भद्वबाहु छठा थेर था स्थविर ( माननीय इद्ध पुद्ष ) है। यह चन्द्रगुप्त मौयं का 
समकालीन था। दुभित्ष के कारण यह भद्रबराहु चन्द्रगुप्त मौय तथा अन्य अनुयाय्रियों के साथ 
दक्षिण भारत चला गया। संभवत: यद्द कल्पना मद्दौसूर प्रदेश में जेन-प्रखार को मद्दत्ता देने के 
लिए की गई३ । 

कुछ काल बाद कहां जाता दै कि इुभिज्ञ समाप्त होने पर कुछ लोग पाटलिपुत्र लौद 
आये ओर यहाँ धमंबंधन ढीला पाया । दक्षिण के लोग उत्तरापय के लोगों को धमंबधन में 
शियिल पाते हैं। अपितु वस्त्रधारण उत्तरापय के लिए आवश्यक था ; किन्तु दक्षिशापथ के लिए 
दिगम्बर दोना जलवायु की दृष्टि से अविऋ युक्त था ; अतः दक्षिण के दिगम्बरों ने उत्तरापय की 
परम्पराओं को मानना अस्वीकार कर दिया। यद्द जैन-संघ में विच्छेर का सप्तम अश्रवसर था। 
प्रथम विच्छेद तो मद्दावीर के जामाता मंज्लि ने द्वी खड़ा किया । 

महावी रकाल 


मैसूर के जैन, मद्दावीर का निर्वाणर्ँ विक्रम-संदत्‌ के ६०७ वर्ष पूर्व मानते हैं। यहाँ, 
संभवत: विक्रम और शंक-संवत्‌ में भूल हुई दे । त्रिलोकसार की टोका करते हुए एक दाक्षिणात्य 


१. इटावा से २७ मील पूर्वोत्तर भात्भिका (अविवा) ““मन्दल्ाछ दे । 

३२. यह राजगृद के पास है । कुछ लोग इसे कसिया के पास पापा या अपापापुरी 
बतक़ाते हैं । 5 

३. प्रोफेतर लुई रेशु खिखित--प्राचोन भारत के धरम, लनन्‍्दन विश्वविद्यालय 
१३२२, देख । 

४. इशणिडयन पे टिक्वेरी १८८३ पूृ० २१, के० थो० पाठक सिखित । 


१४८ प्रा मौये बिहार 


ने शक-संवत॒ और विक्रम-संवत्‌ में विभेद नहीं किया । तिलोकसार कद्दता है कि वीर-निर्वाण के 
६०४ वर्ष ५ मास बीतने पर शकराज का जन्म हुआ। 

उत्तरभारत के श्वेताम्बर जैन, महादीर का निर्वाण विक्रम धर ४७० वर्ष पूव मानते हैं। 
श्रावकाचार्य बतलाते दें कि वीर-संवत्‌ १७८० में परिधावी संवरत्सर था। यह शक-संवत्‌ 
११७५ ( १७८०-६०५ ) का द्ोतक है । फ्तौट ने एक अभिलेख का उल्लेख किया है जो शक- 
संवत्‌ ११७४ में परिधावी संवत्सर का वर्णन करता है। अपितु शक्तर और विक्रम-संवत्‌ के 
प्रारंभ में १३५ वर्ष का अंतर द्ोता है ( उघ्र+ ५७ ), अत: दिगम्बर और श्वेताम्बर प्रायः 
एक मत हैं कि (४७० + १३५) ८६०४५ वर्ष विक्रम-पू् महावीर का निर्वाण कर्नाटक में हुआ । 
दो वर्ष का अंतर संभवत:, गर्भाधान और उसके कुछ पूर्व संस्कारों की गणना" के कारण है । 

कु आधुनिक विद्वान हेमचन्द्र के आधार पर महावीर का निर्वाणकाल कलि-संवत्‌ २६३४ 
मानते हैं। देमचन्द्र कहता है कि चन्द्रगुप्त वीर-निर्दाण के १४५४ वर्ष बाद गद्दी पर बेठा। 
अतः, लोगों ने ( २७७६-१४४ ) क० सं० ६६३४ की द्वी मद्दावीर का निर्वाणकाल माना है। 
संभवत: चन्द्रगुप्त के प्रशंसकों ने उसके जन्म-काल से ही उतको राज्याधिकारी माना। चन्द्रयुप्त का 
जन्म क० सं० २७२६ में हुआ था। चद्धगुप्त १६ वर्ष तक गृदयुद्ध में व्यस्त रह्या, और दो 
वर्ष उसे राज्यकाय सँभाजने में लगे। अ्रत:, यह सचमुच क० सं० २७७६ में गद्दी पर बैठा 
था। क० सं० २७८६ में सेल्यूकस को पराजिद कर वह एकच्छत्र सम्राट हुआ तथा ७४ वर्ष की 
अवस्था में क० सं० २८०३ में वह चल बसा । 

प्रेदतु| गर (वि० सं० १३६३) स्व-रचित अपनी विचार-भ णी में कहता है कि अवंति- 
राज पालक का अभिषेक उसी दिन हुआ जिय रात्रि को तीर्थंकर मद्दावीर का निर्वाण हुआ। 
पालक के ६० वर्ष, नन्‍हों के १५५ वर्ष, मोयों का १०८ वर्ष, पुष्पमित्र का ३० वर्ष, बलमित्र का 
६० वर्ष, गदंभिल्त का १३ वर्ष तथा शक्रों का ४ वर्ष राज्य रद्दा। इस आधार पर चन्द्रगुप् 
विक्रम के ठीक २४४ वर्ष पूचे (१०८+३०+६०+४० +१३+४ ) क० सं० २७६६ में 
गद्दी पर बैठा होगा। इस काल तक वह भारत का एकराट बन चुका था। उपयुक्त वर्ष- 
संख्या को जोड़ने से भी हम ४७० पाते दे ओर मेरुत्ुग भी मद्दावीर-निर्वाण-काल कलि-संवत 
२५.७४ का ही समर्थन करता है । 

प्रचलित बीर-संवत्‌ भी यद्दी सिद्ध करता है। मद्दावीर का निर्वाण क० सं७ २४७४ में 
हुआ। वौर-संवत्‌ का स्वे-प्रथम प्रयोग संभवत:,३ बराली अभिलेख में है जो अजमेर के राज- 
पुताना प्रदर्शन-गृह में है। उसमें ४-.'मद्दावीर संवत्‌ ८६४? लिखा है। 

जन-संघ 

जैनधर्म प्राचीन काल से दी धनिकों और राजवबंशों का धर्म रद्दा दहै। पाश्वनाथ 
का जन्म काशी के एक राजवंश में हुआ था | वे पांचाल के राजा के जामाता भी थे। महावीर 
का जन्म भी राजकुल में हुआ तथा मातृकुल से भी उनका अनेक राजवंशों सर सम्बन्ध था। 


१. भनेकांत भाग १; १ ४-२४, युगल्किशोर, दिल्ली ( १६३० )। 
३. जाले चार मेंटियर का 'मद्दावीर काल्', इगिड्यन ऐंटिक री १६९१०, ५० ११६ । 
३. प्राचीन जेन स्मारक, शीसद्धप्रसाद, सूरत १३२६, पृ० १३० । 


४. भगवान्‌ भ्रमण सहावीर का जीवन-चरित झाठ भागों में शहम॒दाबाद से 
प्रकाशित हे । 


एकर्विश अध्याय १४६ 


वैशाली के राजा चेटक की सात कन्याएँ जो थीं, निम्नलिखित राजवंशों की शहलक्ष्मी" बनों...... 

(क) प्रभावती -- इसने प्िंघु सौबौर के वीतभय राजा डदयन से विवाह किया । 

(ख) पद्मावती-«»इसने चम्पा के राजा दधिवाहन से विवाद किया | 

(ग) रुगावती--इसने कौशाम्बी के शतानीक (ददयनपिता) से विवाह किया। 

(घ) शिवा--इसने अभ्रवती के चंडप्रयोत से विवाह किया। 

(5) ज्येष्ठा--इसने कुराडभ्राम के मद्दावीर के भाई न॑ दवद्धन से विवाह किया। 

(च) घ॒ज्येष्ठा--यद्द मिक्षुशी दो गई। 

(छ) चेलना-- इसने मगध के राजा बिम्बिसार का पाणिप्रहण किया । 

अतः जैनघर्म शीघ्र द्वी सारे भारत में फैल गया। दघिवाहन कौ कम्या चम्दता यो 
चन्द्रबाला ने दी सवप्रथम मद्दावीर से दीक्षा ली। श्वेताम्बरों* के अ्रनुसार भद्बबाहु तक निम्न- 
लिब्वित आचाये हुए-..- 

(१) इन्द्रभूति ने १९ वर्ष तक क० सं० २५७४ से २४८६ तक पाट दसेमाला। 

(२) सुर्मा १२ 


(३) जम्बू १०० हर ». र२+६८०२६६८ ,, । 

(४) प्रभव & हा ४ ९६८-२७०७ ,, ।ै। 
प ) स्वयम्भव 

हि ;। यशोभद्र उड दे 9». ७०७-३२७३८१ ,, । 

(७) संभूत विजय ६३ कर ७ पऐेकप्प१-रेज्परे ,, । 


(८) भद्गबाहु का क० सं० २७८३ में पाठ'अभिषेक हुआ । 


संघ-विभेद 
मद्दावीर के काल में द्वी अनेक जैनभर्मेंतर रूप प्रचलित ये। सात निन्दव के आचार्य 
जमालि, तिस्सगुन्त, असाढ़, अश्वमित्र, गंगचालुए ओर गोष्ठपदिल थे । इनके दिवा ३६३ 


नास्तिकों को शाखा थी, जिनमें १८० क्रियावादी, ८४ अकरियावादी, ६७ अज्ञानवादी और ३९ 
बेनायकवादी थे २। 


किन्तु जैन-धमं के अनुसार सबसे बड़ा भेद श्वेताम्बर और दिगम्बरों का हुआ । देवसेन 

के अनुसार श्वेताम्बर संघ का आरम्भ? सोराष्ट्र के वललभीपुर में विक्रम निर्वाण के १३६ नें वर्ष 

में हुआ । इसका कारण भद्वबाहु शिष्य श्राचाये शांति का जिनवन्द्र था। यह अद्रबाहु कौन था, 

ठीक नहीं कद्दा जा सकता । जैनों का दशन स्यादूवाद में सम्निद्दित हे । यह भरस्ति, नास्ति और 
अव्यक्त के साथ प्रयुक्त दोता देै। यद्द काल और स्थान के अनुसार परिवर्तनशील है । 


$, स्टेवेस्सन का हाट झाफ जेनिउप्त, ० ६८-६६ । 
२, शाह का हिस्ट्री आफ जेनिज्म, ए० ९६ । 
झसियसय किरियाणं अकिरियाणं चहोह चुलसोति। 
अन्ताणय सत्तद्वो वेशइयाणं चर बत्तीसा ॥ 
३, दुशनपतार, ९-११, ए० ७ (शाह ० ६५) । 


६४७ प्राक भोय विहार 


जैनधर्म में ज्ञान, दर्शन और चरित्र पर विशेष" जोर दिया गया है। बाद में जैनधम 
की नवतत्त्वरे के रूप में व्याज्या की गईं। यथा-...जीव, श्रजीव, बन्ध, पुराय, पाप, आश्रव, 
संवर, कर्मज्ञय और मोक्ष । जनों का स्यादूवाद या सप्तभंगीन्याय प्रद्चिदध है । क्षिति, जल, पावक, 
गगन, समीर पश्च तत्त्व३ हैं। इनके संयोग से आत्मा छठा तत्त्व पैदा होता है। पाँच तत्त्वों के 
विनाश द्वोने पर जीव नष्ट द्वो जाता है। वयक्किक आत्मा सुब-दुःख को भोग करता दै तथा 
शरीर के नाश द्वोने पर आत्मा भी नष्ट हो जाता है। संसार अ्रनन्त दै। न यह कभी पैदा हुआ 
ओर न इसका अन्त होगा । जिस प्रकार एथ्वी के नाना रूप होते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी अनेक 
रूप घारण करता है। जैनधम में आत्मा की जितनी प्रधानता है, कर्म की उतनी नहीं। भ्रतः 
कुछ लोगों के मत में जैनध्म अक्रियावादी है। 


जैन-आगम 


जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम के नाम से ख्यात है। ये झआगम ४६ हें । 
इनमें अंग, उपांग , पहनना, छेससूत्र, मूलसूत्र और उपमूलसूत्र सनिद्दित हैं। अंग बारह हैं-.- 
झायारंग, सुयगर्ड, ठाणांग, समवायांग, भगवती, नायाधम्मकद्दा, उवासगदया, अंतगडदसा, 
अनुत्तरोव-वाइयदसा, पराहवागरण, विवागसूथ और दिट्विवाय । उपाँग भी बारद हैं--ओव्राइय, 
रायपसेणिय, जीवामिगम, पन्नवणा, सुरियपन्नति, जंबुद्दीवपन्‍्नाति, चन्दपन्‍नति, निरयावलि, 
कप्पन्ंडं ठ्िया, पुष्फिया, पुप्फवु लिया, वरिद्ददसा । 

पहनना ( प्रकौर्ण ) दस हैं--चउसरण, आउरपच्चुस्वाएण, मत्तपारिन्ना, संथर 
तंदुलवेयालिय, चन्दविज्मय, देविदत्थव, गणिविज्जा, मद्यापत्रक्खाण, वीरत्यव । 

छेरसूत्र छः दें---निसीह, मद्दानिसीह, ववद्वार, आयारदसा, कप्प ( बृहत्कल्प ), पंचकप्प । 

मूनसूत्र चार दैं--उत्तरज्मपण, आवस्थय, दसवेयालिय, पिंडनिज्जुत्ति। तथा दो 
उपमूलसूत्र नन्दि और अनुयोग हैं । 

अति प्राचीन पूरे चोदह थे। यथा--उत्पाद , अग्रयनीय, वीयंप्रवाई, अस्तिनास्तिप्रवाद, 
ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, कमप्रवाद, प्रत्याख्यानप्रवाद, विद्यानुअ॒वाद, अवन्ध्य, प्रणयु, 
क्रिपाविशाल, लोऋविन्दुसार। किन्तु ये सभो तथा बारदवाँ अंग दृष्टिबाद सदा के लिए 
कालग्राष् द्वो गये हैं । 

जो स्थान वेदिक साहित्य में वेद का और बोद्ध साहित्य में त्रिपिटक का है, वही स्थान 
जैन यादित्य में इन आगमों का है। इनमें जन तीर्थकरों विशेषतः मद्दावौर तथा संस्कृति से 
सम्बद्ध अनेक लौकिक-पारलौकिक बातों का संकलन है । 

आयारंग, सूयरगर्ड, उत्तरज्मयण, दसवेयालिय आदि आगम भ्रन्थों में जैन मिक्षुओं के 
शआरचार-विचार का वर्णन हैं । ये बोद्धों के धम्मपर, सुत्तनिषात तथा महाभारत शांतिपवं से 
अनेकांश में मिलते-जुतते हैं । ये आगमपग्रन्य श्रमणकाव्य के प्रतीक हैं । भाषा और विषय की 
दृष्टि से ये सर्वेत्राचीन ज्ञात होते हैं । 





१. सूत्रकृतांग, १-९६-१४ । 
२. उच्तराध्ययत सूची, रे८-१४ | 
३, सूश्रकृतांगा, ३-.-१-७,०,१ ३ ; १-१-२-। ; १-१०१०१०$८ | 


एकविंश श्रध्याथ १३१ 


भगवती, कल्पसूत्र, ओवाइय, ठाएंंग, निरयावलि में भ्रमण महावीर के उपदेशों की 
चर्चा है तथा तात्कालिक राजा, राजकुमार और युद्धों का घ्णन है, जिनते जैनब्राहित्य की लुप्तप्राय 
अनेक अनुश्न तियों का पता चलता है । 

नायाधम्मकद्दा, उवासगदसा, अंतगडदसा, भनुत्तरोववाइयदसा और विवागसूत्र में अनेक 
कथाओं तथा शिष्य-शिष्याओं का वर्णन है। रायपसणिय, जीवाभिगम, पन्‍नवण में वास्तुशास्त्र, 
संगीत, वनस्पति, ज्यौतिष आदि अनेऋ विषयों का वर्णन है, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं | 

दैदसत्रों में साधुओं के आ्राह्मार-विद्दार तथा श्रायश्चित्त का वर्णन है, जिनकी तुलना 
विनयपिटक से की जा सकती है । उदादर ग़ार्थे बृद्वत्कल्पसूत्र में ( १-५० ) कहा है कि जब 
महावीर साक्तैत में विद्ार करते थे तो उप्त समय उन्होंने आदेश किया, भिक्खु और भिकखुनी पूर्व 
में अ्ंग-मगध, दक्षिण में कोशाम्बी, पश्चिम में थूणा (स्थानेश्वर ) तथा उत्तर में कुणाला 
( उत्तर कोसल ) तक दी दिद्दार करें। इससे सिद्ध द्ै कि आरंभ में जैनधमम का प्रसार 
सीमित था। 

राजा करिष्क के समकालिक मथुरा के जैनाभिलेखों में जो विभिन्‍न गण, कुल और 
शाखाओं का उल्लेख है, वे भद्बाहु के कल्पसूत्र में वर्शित गण, कुन, शाखा से प्रायः मेल खाते हैं । 
इससे सिद्ध होता है कि ये आगम किनने प्राचीन हैं। श्रभी तक जैन-परम्परा में श्वेताम्बर, 
दिगम्बर का कोई भेद परिलज्षित नहीं है । वदिकर परिशिष्टों के अनुछ्दप जैन-प्रक्रीर्ण भी हैं । 

पालिसूत्रों की अट्ठकथाओ्रों की तरह जैन श्रगम्ों की भी अनेक टी का, टिप्पणियाँ, दौपिका, 
विक्ृति, विवरण तथा चूरिंका लिखी गई हैं। इनमें आगमों के विषय का सबिस्तर वर्णन है। 
उदादरणार्थ बृद्वत्कल्पभाष्य, व्यवद्यारभाष्य, निशौयचूर्णि, आवश्यकचूणि, आवश्यक टीका भादि 
में पुरातत्त्वसम्बन्बी विविध सामग्री है, जिनसे भारत के रीति-रिवाज, मेला-त्योहार, स्राधु- 
सम्प्रदाय, दुष्काल-आाढ़ चोर-डाकू, सार्थवाह, व्यापार के मार्ग, भोजन-वल्नर, एह-आभूषण इत्यादि 
विषयों पर प्रकाश पड़ता है । वितरनीज सत्य कद्दता है कि जैन टथीका-प्रन्थों में भारतीय प्राचीन 
कथा-साहित्य के अनेक उज्ज्वल रत्न विद्यमान दें, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं | 

जैन प्रन्थों मे बोद्धों का वर्णन या दिद्धान्त नगरण्य है, यद्यपि बौद्ध भ्रन्थों में नि्गट्रों और 
नाथपुत्रों का वर्णन पाया जाता है तथा बोदघम की मद्तत्ता बताने के लिए जेनधम के सिद्धान्तों का 
खंडन पाया जाता है; किन्तु जैनागमों में बौद्ध-थिद्धान्तों का उल्लेश्न भी नहीं है । 





१. हिस्द्ी भ्राफ इणिड्यन लिटरेचर““भाग ३, ए० ४८७ | 


द्वाविंश अध्याय 
बौद्ध धर्म 


बुद्ध शब्द का भ्रथ द्वोता है..... शञान-प्राप्त । अमरगिंद इन्हें १८ नामों से संकेत करता है। 
बुद् दो प्रकार के द्वोते हैं.....प्रत्ये बुद्ध जो ज्ञान-प्राप्त करने के बार दूसरों को उपदेश नहीं देते 
तथा सम्मासम्बुद जो सर देशों एवं निब्धाण-मार्ग के पथप्रदशक होते हैं । बुद्ध ने 5३ बार 
संग्यासी, ५८ बार राजा, ४३ बार इच्धदेव, २६ बार उपदेशक, २४ बार प्रवक्ता, २० बार इन्द्र, 
१६८ बार बानर, १२ बार वणिक , १२ बार श्रे ष्ठी, १२ बार कुक्कुट, १० बार संग, १० बार 
सिंह, ८ बार हंस, ६ बार अश्व, ४ बार इच्त, ३ बार कु भकार, ३ बार चाराडाल, २ बार मत्स्य, 
दो बार गजयन्ता, दो बार घूद्दा तथा एक-एक बार बढ़ुई-लोदार, दादुर और शशहू कुत्ञ 
में जम्म लिया | 

बुद्ध का जन्म 

शाक्पप्रदेश में कपिलवस्तु* नामक नगर में सूर्यवंशी राजा शुद्धोइन रद्दते थे। उत्तराषाढ़ 
अचुत्र में आपाढ़ पूर्णिमा को इनही माता मायादेवी ने प्रथम गर्भाघारण किया। प्रथम प्रत्नव के 
झइसय श्रषिक दुःख ओर लज्जा से बचने के लिए माया देवी ने अपने पति की थ्ाज्ञा से अपने 
पौद्धर को कुद्ध दास -दासियों सद्दित प्रात: देवदद्द नगर को प्रस्थान क्रिया। कपिलवस्तु और 
देवदद के बीच द्वी में थक्रावट के कारण माया को प्रसव पीड़ा द्ोने लगी । लोग कनात घेरकर 
काशग हो गये झोर दोनों नगरों के बीच अआम्रइ॒त् के लुम्बिनीनन* में गस के दववें मा में 
बेशाक्षी पूर्णिमा को बुद्ध का जस्म हुआ । लोग बालक को लेकर कपिलवस्तु द्वी लौट आये५ । 

पुत्र की षष्ठी ( छंट्ठो ) बमाप्त द्ोने के बाद यथाशीघ्र ही सातथे दिन मायादेवी हस 
संसार से चल बरतीं। किन्तु राजा ने लालन-पालन भें कुड उठा न रखा। 

राजा शुद्धोदन ने पारंगत देवज्ञों को बतवाकर नामकरण संस्कार करवाया। भ्राठ ब्राझणों 
ने गणना कर भविष्यवाणी की--ऐसे लक्षणोंवाला यदि गृहस्थ रहे तो चक्रत्रत्ती राजा द्वोता है 
और यदि प्रजजित द्वो, तो बुद्ध । उनमें सबसे कम अवस्थावाले ब्राह्मण कौरिडन्य ने कहा--- 
इसके घर में रहने को संभावना नहीं दे। यद्द विश्वत-कपाट बुद्ध द्वोगा । ये खातों ब्राञण भायु- 
पूर्ण होने पर परलोक पिधारे | कोरिडन्य ने स्रातों ब्राह्मणों के पुत्रों से, जब मद्दापुरुष प्रमजित द्वो 
गये, जाकर कद्दा--कुमार दिद्धाथे प्रबजित द्वो गये। वह निःसन्देद बुद्ध ोंगे । यदि तुम्दारे पिता 

जीवित द्वोते तो वे भी प्रवजित दोते। यरि तुम चादो तो मेरे साथ आगमो | हम सब प्रवजित 


१, लिछोराकीट ( नेपात्ष को तराई ) 
२, रुम्मिनदेई, नोतनवा स्टेशन से चार कोश पश्चिम नेपाल की तराई में । 
३. अदिवूरे निदान, जातक ( झानन्द कौसल्यायन अनूदित ) भाग १, घृ० ७०। 


हाविंश अध्याय ३२३ 
दो जाय । फेवल तीन संन्‍्यासी न हुए। शेष चार कोरिडन्य ब्राह्मण को मुखिया बनाकर 
संन्यस्त* हुए। श्ागे यहाँ पाँचों ब्राह्मण पंश्ववर्गोंय स्थविर के नाम से ख्यात हुए । 

राजा ने दैवज्ञों से पूछा---क्या देखकर मेरा पुत्र संन्यस्त होगा १ 

उत्तर--चार पूर्व लक्षण --इद्ध, रोगी, ग्गत और प्रजजित । 

राजा ने बालक के लिए उत्तम रूपवाली और सब दोषों से रद्वित धाइय़राँ नियुक्त कीं । बालक 
अनन्त परिवार तथा मद्दती शोभा और श्री के साथ बढ़ने लगा | एक दिन राजा के यहाँ खेत 
बोने का उत्सव था । इस उत्सव पर लोग सारे नगर को देवताओं के विमान की भाँति घेर लिया 
करते थे। राजा को एक सदक्ष इलों की खेती द्ोती थी । राजा दल-बल के साथ पुत्र को भी 
शेकर वहाँ पहुँचा । खेत के पास द्वी एक सघन जामुनवक्ष के* नीचे कुमार को तम्बू में सुला 
दिया गया। धाइयाँ भी तमाशा देखने के लिए बाहर चली गईं। बालक शकेज्ञा दोने के कारण 
मुछित-खा हो गया। राजा ने श्राकर इस बालक को एकान्‍्त में पाया और थधाइयों को 
बहुत फटकारा। 


विवाह 


क्रमशः सिद्धार्थ सोलह वर्ष के हुए। राजा ने राजकुमार के लिए तीनों ऋतुओं से युझ्ष 
तीन प्रासाद बनवा दिये। इनमें एक नोतला, दूसरा स्रात तला और तीसरा पाँच तला था। 
राजा ने ४० नाइक करनेवाली त्रियों को भी नियुक्त किया। दिद्धार्थ अलंकृत नटियों से परिशृत्त, 
गीतवादों से सेवित और महासम्पत्ति का उपभोग करते हुए ऋतुओं के क्रम से प्रास्ादों में विहरते 
थे। इनकी अग्रमहिषी गोपा थी। इसे कंचना, यशोधरा, विम्बा भोर विम्बसुन्दरी भी कहते हैं । 
यह घटाशब्द या किंकिणीस्वर के सुप्रबुद्ध राजा की कन्या थी | 


जिस समय सिद्धार्थ मद्दासम्पत्ति का उपभोग कर रदे थे, उसी समय जाति-विरादरी में 
अपवाद निकल पढ़ा-'सिद्धार्थ क्रोद्ा में दी रत रदता दहै। किसी कला को नहीं स्रीखता, युद्ध भ्राने 
पर क्या करेगा १” राजा ने कुमार को बलाऋर कद्दा3 “तात ! तेरे सगे-सम्बन्धी कहते हैं कि सिद्धार्थ 
किसी कला को न सीखकर केवल खेलों में द्दी लिप्त रहता है। तुम इस विषय में क्या उचित 
सममते द्वो १! कुमार ने कद्दा--“भद्दाराज | भेरा शिल्प देखने के लिए नगर में ढोल पिटवा दे कि 
आज से सातवें दिन में अपनी कला प्रदर्शित करूँगा ।? राजा ने वेधा द्वी किया। कुमार दिद्धार्थ ने 
अक्तणबेघ, फेशबेध हत्यादि बारद प्रकार के विभिन्न कलाञों को दिखलाया। राजा ने भी प्रवत्ष 
दोकर कुमार को केषक प्रदेश का समादर्त्ता बनाकर भेज दिया। 

एक दिन राजकुमार ने उपवन देखने की इच्छा से सारथी को बुलाकर रथ जओतमने को 
कहा। सारथी पिन्धु देशीय चार धोढ़ों को जोतकर रथ सहित उपस्थित हुआ। कुमार बाहर 
निकले । मार्ग में उन्हें एक जरा जजेरित, टूटे दांत, पलित केश, धनुषाकार शरीवाला, थरथर 
कांपता हुआ द्वांथ में डंडा लिये एक इद्ध दीख पढ़ा । कुमार ने सारथी से पूछा-'दोम्य | यद कोन 
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पुरुष है। इसके केश भी ओरों के समान नहीं हैं ।” सारथी का उत्तर सुनकर कुमार ने कद्दा->» 
“अद्दो | पघिकार दे जन्मको, जिसमें ऐसा बुढ़ापा द्ो।” यह सोचते हुए उदास दो 
वहाँ से लौडकर अपने महल में चले गये। राजा ने पूछा--"मेरा पुत्र इतना जल्दी क्‍यों लौट 
आया ?? सारथी ने कद्दा--दित्र | बूढ़े आदमी की देखकर ।” भविष्यवाणी का स्मरण करके राजा 
ने कद्दा१.....'मेरा नाश मत करो। पुत्र के लिए यथाशीघ्र चृत्य तैयार करो। भोग भोगते हुए 
प्रश्तज्या का विचार मन में न आयगा ।! 

हसी प्रकार राजकुमार ने रुग्णपुरुष, मतपुरुष और अन्त में एक संन्यासी को देखा और 
सरथी से पूछा--यद कौन है ? सारथी ने कद्दा--देव यह प्रतजित है और उसका गुण वर्णान 
किया । दीर्धभाणकों* के मत में कुमार ने उक्त चारों निमित्त एक दी दिन देखे | इंस दिम राजकुमार 
का अन्तिम शव गार हुआ । संध्या समय इनकी पत्नी ने पुत्ररल उत्पन्न क्रिया। मद्दाराज शुद्धोइन 
ने भ्राज्ञा दी-- यह शुभसमाचार मेरे पुत्र को सुनाओ। राजकुमार ने सुनकर कद्दा---पुत्र पैदा 
हुआ, राहुल ( बन्वन ) पैदा हुआ | अतः राजा ने कह्दा--मेरे पोते का नाम राहुलकुमार दो । 

राजकुमार ने ठाट के साथ नगर में प्रवेश क्रिया। उस समय अठारी पर बेठकर 
ज्षत्रियकन्या कृशा गौतमी ने नगर की परिक्रमा करते हुए राजकुमार के रूप और शोभा को देखकर 
प्रसन्ञता से कद्दानन». 

निधुत्ता नून सा म्राता निवुत्ता नुन सा पिता । 
निवुत्ता नून सा नारी यस्पेयं सइस पति ॥ 

राजकुमार ने सोचा--यद मुझे श्रिय वचन सुना रही है। मैं निर्वाण की खोज में हूँ । मुमे 
ञआाज दी ग॒द-वास छोड़कर प्रजजित हो निर्माण को खोज में लग जाना चाहिए । “यह इसकी गुरु- 
दक्तिणा दो” ऐसा कहकर कुमार ने अपने गले से निकालकर ए% बहुमूल्य द्वार कृशा गौतमी के पास 
भेज दिया। 'सिद्धाथकरुमार ने मेरे प्रेम में फंपकर भेंट भेजी है”, यह सोचकर वह बड़ी प्रसन्न हुईं । 


निष्क्रमण 


राजकुमार भी बड़े श्रीमा भाग्य के साथ अपने महल में जाकर सुन्दर शय्या पर लेट रहे? । 

इधर सुन्दरियों ने नृत्यगीतवाद्य आरंभ किया। राजकुमार रागादिमलों से विरक्कचित्त द्वोने के 
कारण थोड़ी ही देर में सो गये। कुमार को सुषुप्त देवकर सुन्दरियाँ भी अपने-अपने बाजों को 
साथ लियेद्दी सो गई । कुछ देर बाद राजकुमार जागकर पलंग पर आसन मार बैठ गये । 
उन्दोंने देखा --किसी के मुख से कफ और लार बह रद्दी है। कोई दांत कटकटा रही दे, कोई 
खाँवती है, कोई बर्राती है, किसी का मुत्र खुला है । किसी का वच्र दृट जाने से घणोत्पादक 
गुह्य स्थान दीखता है | वेश्याओं के इन विकारों को देशकर वे काम-भोग से ओर भी विरक्त दो 
गये । उन्हें वह छु-अलंकृत भवन श्मशान के समान मालूम हुआ। आज ही मुमे ग्रहत्याग करना 
चाहिए । ऐसा निश्चय कर पलंग पर से उतरकर द्वार के पास जा कर बोले --कोन है १ प्रतिह्ारी 
छुन्शक ने ब्योडी पर से उत्तर दिया | राजकुमार ने कद्दा--में अभी महाभिनिष्कमण करना चाहता 
हूँ । एक अच्छा घोड़ा शीघ्र तैयार करो । छुन्दक उधर अश्वशाला में गया। इधर पिद्धा्थ पुत्र 
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को देखने की इृच्छा से अपनी प्रिया के शयनागार में पहुँचे । देत्री पुत्र के मध्तक पर द्वाथ रक्खे 
सो रद्दी थो। राजकुमार ने पुत्र का अन्तिम दर्शन क्रिया और महल स्रे उतर आये। बे 
कन्‍्थक नामक सर्वश्वेत धोड़े पर सवार होकर नगर से निकल पड़े। मार्ग में कुमार क्रिसक्त रहे 
थे। मन करता था कि घर लौट जायें । किन्तु मन दृढ कर आगे बढ़े । एक द्वी रात में शाक्य, 
कोलिय ओर रामग्राम के छोटे-छोटे तीन राज्यों को पार किया और आरतःकाल अनोमा (८ श्रौमी) 


नदी के तट पर पहुँचा । 


संन्‍्यासी 

राजकुमार ने नरी को पार कर हाथ-मुँह घोया ओर बालुका पर खड़े दोकर " अपने 
सारथी छन्दक स्रे कहा -सोम्य, तू मेरे ग्राभूषणों तथा कनन्‍्यक को लेकर जा। में प्रबजित 
दोऊँगा। छन्दक ने कद्ठा-- में भी संन्यासों होऊँगा। इसपर श्रद्धा ने डॉट कर कद्रा---तू 
सन्यासी नहीं हो सक्रत. । लोट जा। सिद्धाथ ने अपने द्वी कृपाग] से शिर का केश काट डाला । 
सारथी कियी प्रकार घोड़े के साथ कपिलवस्तु पहुँचा । 

सिद्धार्थ ने सोचा कि काशी के खुन्दर वस्त्र संन्‍्यासी के योग्य नहीं। अतः अपना 
बहुमूल्य वस्त्र एक ब्राह्मण को देकर और उससे भिक्षु-तस्त्र इत्यादि आठ परिष्कारों? को प्राप्त कर 
संन्‍्याश्वी हुए | पास में ही भागेव मुनि का पुगयाश्रम था। यहाँ इन्होंने कुछ काल तक तपश्चर्या की 
किन्तु संतोष न हुथआा। यह भागंत्र मुनि के उपदेश से विन्ध्यक्रोष्ठ में श्राराइ3 मुनि के पा 
सांख्यज्ञान के लिए गये। किन्तु यहाँ भी इन्हें शान्ति नहीं मिली। तब ये राजगृह पहुँचे। 
यहाँ के राजा बिम्बिसार ले इनहीं आवभागत की और अपना आधा राज्य भी देना चाद्दा; 
किन्तु तिद्धा्थ ने इक ग्रदण नहों क्रिया । मित्ताटन करने पर इन्हें इतना खराब अन्त पिला कि 
इनके आँखों से श्रॉतु पकने लगे । किसी तरह इन्द्रोंने अपनेकी सममाया । 

राजगृद में इन्हें सन्‍्तोष न हुआ। श्रत्र ये पुनः ज्ञान की खोज में आगे बढ़े। रुइक 
रामपुत्र के पास इन्होंने वेइान्त और थोग की दीक्षा लो । 

अब ये नीरां जना नरी के तठ पर उछवेल। के पास सेनापति नाम प्राम में पहुँचे और 
वहाँ छः वर्ष घोर तपस्या की। यहाँ इन्होंने चाद्ाायण बत भी फ्िया। पुनः अन्त त्याग 
दिया। इससे इनका कनक-वर्ण शरीर काता पड गया। एक बार बेद्ोश हेझर भूमि पर 
गिर पढ़े । यहीं इनछै पाँच साथियों ने इनका रंग छोड़ दिया और कदने लगेड.....'छ&: वर्ष 
तक दुष्कर तपस्या करके भी यह सर्वेज्ञ न हो सका। श्रव गाँव-धाँव भीख माँगकर पेट भरता 
हुआ यह कया कर सक्ेग। १ यद्द लाजची है। तपोमार्ग से भ्रष्ट हो गया * जिस प्रकार स्नान के 
लिए ओख-बू द को ओर ताकना निष्कन्न है, वसे ही इसकी भी आशा करना दहै। श्बसे हमारा क्या 
सतलब सपेगा ।? अतः वे अपना चीवर और पात्र ले ऋषिपत्तन पहुँचे । 
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पग्रामणे की कन्या सुजाता नन्‍्दबाला ने वटसावित्री घत किया था और वटबइक्त के नीचे 
मनोती की थी कि यदि मुमे प्रथम गयभ से पुत्र उत्पन्न हुआ तो प्रतिवर्ष पायस ( खीर ) 
बढ़ाऊँगी। मनोरथ पूर्णो दोने पर नन्‍्दबाला अपनी सहेली पूर्णा को लेकर भर उरवसी (डेगची) 
खीर लेकर प्रातः वटबृत्त के नीचे पहुँची । इधर सिद्धाथं शौचादि से निरत्त हो मधुकरी की प्रतीक्षा 
करते हुए उस्री इक्ष के नीचे साफ भूमि पर बेठे थे | 


ज्ञान-प्राप्ति 


नन्दबाला ने सोचान-थभ्राज दमारे दक्षदेव स्व्रय॑ उतर कर अ्रपने ही द्वाथ से बलिग्रहण 
करने को बेठे हैं | नन्दबाला ने पात्रसद्वित ज्ञीर को दिद्धाथे के हाथ में दिया और चल दी। 
सिद्धाथ भोजन लेकर नदी के तट पर गये और स्नान करके सारा खीर चट कर गये । सारा 
दिन किनारे पर घूमते-फिरते बीत गया । संध्या समय बोधिद ज्ञ के पाप्त चले और उत्तरामिमुख 
दोकर कुशासन पर आसन लगाकर बेठ गये। उस्र रात खूब जोर की मंमावात चल रही थी। 
बिजली कड़ऋ रद्दो थी। पानी मूसलघार बरसा, किन्तु तो भी बुद्ध अपने आयन श्लेन डिगे। 
ब्राह्ममुदत्त' में दिन की लाली फ़टते समय इन्होंने बुद्धत्व* ( सर्वज्ञता ) का साज्ात्कार 
किया और बुद्ध ने कहा--दुःखदायी जन्म बार-बार लेना पढ़ता है। मैं संसार में शरीररूपी 
गृह को बनानेवाले की खोज में निष्फल भटकता रद्दा । किन्तु गृहकारक, अब मैंने तुमे देख 
लिया। भ्रव तू फिर गृद्द न बना सकेगा। गृह-शिखर-विखर गया। चित्त-निर्वाए दो गया। 
तृष्णा का क्षय देख लिया ।? अब ये बुद्ध दो गये और एक सप्ताइ तक वहीं बेठे रहे। इन्दोंने 
चार सप्ताह उसी बोधिदृत्ष के ग्रासपास में बिताये। 

पाँचवें सप्ताइ यह न्यग्रोध ( अजपाल ) इच्त के पात्र पहुँचे, जहाँ बकरी चरानेवाले 
अपना समय काठते थे। यहाँ आसपास के गाँवों से अनेक कुमारी, तरुणी, प्रौदा और 
प्रगल्भा सुन्दरियाँ इनके पास पहुँची और इनको फन्‍्दे में फैसाना चाद्य । किन्तु इन्होंने सबों को 
स्ममा-बुझाकर बिदा कर दिया। बुद्ध भी रुप्ताह बिताकर वहाँ से नागराज मुचिलिन्द 
( ककंखराड के राजा ) के यहाँ और सातवाँ सप्ताह राजायतन बक्त के नीचे काटा । यहीं 
श्रपुष और मल्लिक नामक दो प्लेठ उत्तर उत्कल से पश्चिम देश व्यापार को जा रहे ये। 
इन्होंने सत्त, ओर पूरा शास्ता को भोजन के लिए दिया। भगवान्‌ ने इन दोनों भाहयों को 
बुद्धघभ में दोक्षित किया। फिर यहाँ से ये काशी चल पड़े और गुरुपृणिमा को अपने पूर्व 
परिचित पाँच साथियों को फिर से अपना अनुयायी बना लिया। बुद्ध ने यहाँ लोगों से 
शास्त्रा्थ किया । प्रथम चातुर्माक्ष भी काशी में ही बिताया । इसी बीच कुल ६१ अतः दो गये | 
चौमासे के बाद अपने शिष्यों को धर्मप्रचार के लिए विभिन्‍न दिशाओं ओर स्थानों में भेजा 
ओर स्वय चमत्कार दिखा-दिखाकर लोगों को अपना शिष्य बनाने छगे । यद्द गया-शीर्ष या 
अह्योनि पर पहुँचे और वहाँ से शिष्यमंडली के साथ राजा बिम्बधार को दी हुई प्रतिज्ञा को 
पूरा करने के लिए मगध की राजधानी राजगृद के समोप पहुँचे । 


१. जातक ३-६८ । 
९. सम्ति के निदान जातक ३-३३ | 


द्वाविश अध्याय १३९७ 


शिष्य 


राजा अपने माली के मुँद्द से बुद्ध के आने की बात सुनकर घअनेक ब्राह्मणों के साथ बुद्ध 
के पास पहुँचा । बुद्ध ने इन सबों को दीक्षा दी । यप्टिवन राजप्रासाद से बहुत दूर था, इसलिए राजा 
ने भगवान्‌ बुद्ध से प्राथना की कि कृपा कर आप मेरे विर्व वन को दान रूप स्वीकार करें और 
उसी में वास करें, जिससे समय, कुसमय भगवान्‌ के पास था सकूँ । इसी समय सारिपुत्र और 
मेत्‌ गल्यायन ने भी प्रवज्या ली और वुद्ध के कट्टर शिष्य दो गये । 

तथागत की यशश्रन्द्रिका स्वेत्र फेंल रह्दी थी। इनके पिता शुद्धोघ्न को भी अपने 
बुद्धत्व प्राप्त पुत्र को देवने की उत्कट इच्छा हुईें। अतः इन्होंने अपने एक मंत्री को कद्दा-- 
“तुम राजगृह जाओ ओर मेरे वचन से मेरे पुत्र को कद्दो कि आपके पिता महाराज शुद्धोदन आपके 
दशंन करना चाहते हैं और मेरे पुत्र को बुलाऋर ले आओ । वह मंत्री वहाँ से चला और देखा 
कि भगवान्‌ बुद्ध धर्म उपदेश कर रहे हैं । ठपी समय वह दिद्वार में प्रविष्ट हुआ और उपदेश 
सुना ओर भिक्तु हे गया | श्रह्॑त्‌ पद प्राप्त होते पर लोग मध्यस्थमाव हो जाते हैं. अतः उसने 
राजा का सन्देश नहीं कहा । राजा ने सोचा ---स्यात्‌ मर गया दो श्रन्यथा आकर सूचना देता; 
अतः इसी प्रकार राजा ने नव अमात्यों को भेजा ओर सभी भिक्तु हो गये । अन्ततः राजा ने अपने 
सर्वाथंताधक, आन्तरिक, अतिविश्वासी श्रमात्य कान उद्ययी को भेजा। यह सिद्धाथ का 
लंगोटिया यार था । उदायी ने कद्दा--देव में आपके पुत्र को दिखा सकूगा, यदि साधु बनने की 
आशा दें। राजाने कद्दा--मैं जीते-जी पुत्र को देखना चाहता हूँ। इस बुढ़ापे में जीवन का 
कया ठिकाना * तू प्रजजित द्वो या अप्रजजित । मेरे पुत्र को लाकर दिखा। 

काल उदायी भी राजगृह पहुँचकर बुद्धवधचन सुनकर प्रवजित हों गया। आने के 
सात आठ दिन बाद उदायी स्थविर फाल्गुण पूर्णमास्री को सोचने लगा--हेमनन्‍त बीत गया। 
बसन्त आ गया। खेत कर गये। मागे चलने योग्य हो गया है। यह सोच वह बुद्ध के 
पाध्ष जाकर बोला--न बहुत शीत हे, न बहुत उष्ण है। न भोजन की कठिनाई है। भूमि 
हरित तृण शंकुत्त है। महामुनि |! यह चलने का समय दै। यह भागीरथों ( >“शाक्यों ) 
के संग्रह करने का समय दै। आप के पिता मद्दाराज शुद्धोदन आपके दशशन करना चाहते हैं। 
आप जातिवालों का संगठन करें । 


जन्मभूमि-प्रस्थान 


अब बुद्ध सशिष्य प्रतिदिन एक योजन धीरे-धीरे चजुकर साठ योजन की यात्रा समाप्त 
कर वेसाख पूरिमा को राजगृद्ठ से कपिलवस्तु पहुँचे । वहाँ इनका स्वागत करने के लिये नगर के 
अनेक बालक, बालिका, राजकुमार , राजकुमारियाँ पहुँची । बुद्धने स्यग्रोधवृत्त के नीचे डेरा डाल 
दिया ओर उपदेश किया। किसी ने भी अपने घर भोजन के लिये इन्हें निमंत्रण न दिया । अगले 
दिन शास्ता ने स्वर्य २०,००० भि्ुओं को साथ लेकर भिक्ताटन के लिए नगर में प्रवेश किया 
और एक ओर से भिक्षाचार आरंभ क्रिया । सारे नगर में तहलका मच गया। लोग दुतल्ले- 
तितलले प्रसादों पर से खिढ़कियाँ खोल तमाशा देखने लगे । राहुल-माता ने भी कद्दा--आ्रायपुत्र 
इसी नगर में ठाट के साथ घोड़े और पालकी पर चढ़ कर घूमे और शआ्आज इसी नगर में शिर-ढाढ़ी 
मु ढा, कषायवस्र पहन, कपाल द्वाथ में लेकर भि्ता मांग रहे हैं। क्‍या यद्द शोभा देता है! 


3८ प्राक मौय बिहार 


ओर राजा से जाकर कहा--- आप का पुत्र भीख मांग रहद्दा है। इसपर राजा घबराकर धोती 
संभालते हुए जल्दी-जल्दी निकलकर वेग से जाकर भगवान्‌ के सामने खड़ा दोकर बोले. हमें क्‍यों 
लजवाते द्वो । क्‍या यद्द प्रकट करते द्वो कि हमारे यहाँइतने भिक्षुओं के लिए भोजन नहीं 
मिल स्रका । विनय के साथ वह बुद्ध को सशिष्य महल में ले गये और सबों को भोजन करवाया । 
भोजन के बार राहुलमाता को छोड़ सारे रनिवास ने आ-आकर वुद्ध की वन्दना की । राहुलमाता ने 
कट्दा--यदि मेरे में गुण दै तो आय पुत्र स्वयं मेरे पास आदेगे। आने पर द्वी बन्दना करूँगी। 

भ्रब बुद्ध अपने दो प्रमुत्न शिष्यों के साथ (- सारिपुत्र, मौदूगल्यायन) माता के यहाँ पहुँचे 
और आन पर बैठ गये । राहुलमाता ने शीघ्र आकर पैर पकड़ लिया। शिर को पैरों पर 
रख कर फ्ूट-फूटकर रोने लगी । राजा शुद्धोरन कहने लग---मेरी बेटी अन्पके कृषाय वस्त्र 

हनने का आदेश सुनकर कषायधारिशी हो गई। आप के एक बार भोजन करने को 

सुनकर एकाहारिणी हो गई । वह भी तख्ते पर सोने लगी । अपने नेहरवाज्ञों के "हम तुम्दारी 
सेवा-सुभ्'श करेंगे”? ऐसा पत्र भेजने पर भी एक खग्बन्धी को भी नहीं देवती--मेरी बेटी ऐसी 
गुणवती है। निःसन्देह राजरुन्या ने अपनी रक्ता की हे, ऐंका कह बुद्ध चलते बने । 

दूसरे दिन सिद्धाथं की मौसी और सौतेली मां फे पुत्र नन्दराजकुमार का अ्रभिषेक, 
ग्रृहप्रवेश और विवाह दोनेवाला था। उम्र दिन भगवान्‌ को नन्‍द के घर जाकर अपनी इच्छा न 
रहने पर भी बलात्‌ उसे साधु बनाना पड़ा | उसकी स्त्री ने जिबरे फेश लिए गवाक्त से दे बकर कहां--« 
श्रार्यपुत्र शीघ्र लौटना । 

सातवें दिन राहुल माता ने अपने पुत्र को अलंकृतकर मदहाश्नमण के पाश्न भेजा ओर कद्दा- 
वद्दी तेरे पिता हैं। उनप्ते बिरासत माँग। कुमार भगप्रान्‌ के पास जा पिता का स्नेह पाकर 
प्रयक्ष चित्त हुए और भोजन के बाद पिता के साथ चल दिये ओर कहने लगे मुझे! दायज दें। 
बुद्ध ने सारिपुत्र फो कट्दा-राहुलकुमार को साधु घनाओ | राहुल के साधु होने स राजा का 
हृदय फट गया ओर आते द्ोकर उन्होंने बुद्ध स निवेरन किया और वचन माँगा कि भविष्य में माता- 
पिता की आज्ञा के बिना उनके पुत्र को प्रजजित न करें। बुद्ध ने यह बात मान ली । 

इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध कुछ काल कपिनवस्तु में बिताकर भिक्षुध्ंघ-सद्दित व्दों से चलकर 
एक दिन राजगृद के सीतवन में ठद्रे। यहाँ अनाथ पिर्डक नामक ग्ृहपति श्रावर्ती से आभर 
अपने मित्र के यहाँ ठद्दरा था। यद्द भी बुद्ध का शिष्य द्वो गया और श्रावस्तों पधारने के लिए 
शास्ता से वचन लिया। वहाँ उसने ठाट के साथ बुद्ध का स्वागत किया तथा जेतबन मद्दा- 
विद्दार को दान रूप में समर्पित किया | 

कालान्तर में राहुल-माता ने सोचा---मेरे स्वामी प्रवजित द्ोकर स्वेज्ञ हो गये । पुत्र भी 
प्रबजित दोकर उन्हीं के पास रद्दता है। में घर में रहऋर क्या कहगो ? में भी प्रवजित हो 
भावस्ती पहुँच बुद्ध और पुत्र को निरन्तर देखती रहूँगी । 

देवदत्त ने भगवान बुद्ध को मारने का अनेक प्रयत्न किया । उबने अनेक धनुधरों को नियुक्त 
किया । धनपाल नामक मत्त हाथी को छुड़वाया । विष देने का यत्न किया ; किन्तु बद्द अपने कारये 
में सफल न हो सका । बुद्ध भी उससे तंग थ्रा गये और उन्होंने देवदत्त से वेर का बदला लिया। 
उन्होंने जेतवन में पहुँचने के नव मास बाद द्वारकोट के आगे जाई खोदबाकर" उद्द्या श्रग्त कर 


१, महाप्रित्ञ जातक ( २४० )। 
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दिया । कितने भिक्षुक इस घटना से परेशान द्वोकर गृहस्थधम में पुनः प्रवेश करना चाहते थे।" 

भगवान्‌ बुद्ध की प्रथम अवस्था में २० वर्ष तक तथागत का कोई स्थायी स्रेवक नहीं था। 
कभी कोर, कभी कोई सेवा में रहता | अ्रतः बुद्ध ने भिक्लुओं से कद्दा*--.अबत्र में बूढ़ा हो गया 
(४५६ वर्ष )। मेरे लिए एक स्थ,यी सवक का निश्चय कर लो। बुद्ध ने इस कार्य के लिए 
आनन्द को स्वीकार किया जे। एक प्राइवेट क्रेक्रेटरी का काम करता था। 

घर्म सेनापति सारिपुत्र कातिंक पूर्णिमा को और मद्दामौद्‌गल्यायन कार्तिक-अमावस्या को 
इस संसार से चल बसे। इस प्रकार दोनों प्रधान शिष्प्रों के चत देने से बुद्ध को बहुत ग्लानि 
हुईं। इन्दोंने सोचा कि जन्म-भूमि में द्वी जाकर मरू । किन्तु वहाँ वे न पहुँच सके। मिक्ता- 
चार करते हुए कुशीनगर पहुँचे ओर उत्तर दिशा! की ओर शिर कर$ लेट गये। आनन्द ने 
कद्दा-- भगवान्‌ इस क्षुद नगर में, इस विषम नगर में, इस जंगती नगर में, इप शाला नगर में 
निर्वाण न करें। किसी दूसरे महानगर चम्पा, राजयूह3 आदि में निर्वाण करें। 


बुद्धकाल 


भगवान बुद्ध का काज विवाद-पुर्ण ४ है। इनका निर्वाण अ्रजातशत्रु के राज्यकात के 
आठवें वर्ष में हुआ; श्रतः इनहा निर्वाण-काल कलि-संवत्‌ २५४५८ और जन्म-काल 
कलि-संवत्‌ १४७८ दे । 

श्रीमती विद्यादेवी" ने नीरक्षीर विवेकी विज्ञों के संमुत्न विभिन्‍न ४८ तिथियाँ खोजकर 
रफ्खी हैं। यथा--कलि-संवत्‌ ६७६, ६५३, ६६२, ६६६ ( तिब्बती और चीन परम्परा ) ; 
१२६४ ( थिरुबेकटाचार्य ); १३०८ ( त्रिवेद ); १३१११, १४८५ ( मणिमखलाई ); १७३४ 
( भाइने अकबरी ) ; १७६६ ( सर जेम्स प्रिद्धप ); १७६१ ( तिब्बत ); २०४१, २०४३ 
( भूटान ); २०५१ ( फाहियान /$ २०६५ ( चीन ); २०३० ( बेली ) ३ २०६७ ( सर 
विलियम जोन्स ) ; २१४१ ( गिओओरगी ); २१४२, २२०० ( मंगोल चंशात्रत्ी ); २२१७, 
२२१६, २२२१, २२६४ ( तिब्बती तिथियाँ ); २२६६ ( पचमकरपो ) २३४६ ( तिब्बत ); 
२४४८, २४६३ ( पेगू ओर चीन ) ; २४६८ ( गया का शिलालेख ) ; २५२४ ( तिब्बत ); 
२४५४, २४५७ ( काशीप्रयाद जायसत्राल ); २५५८ ( दीपवंश और सिंदल परम्परा ); २५७९ 
( स्थाम ); २५८१ ( मद्दावंश ) २५६३ ( स्मिथ-अशोक में ) २६१४ ६ अर्ली दहिस्ट्री आफ 
इस्डिया ) ; २६१६ ( कंतन परम्परा ); १६१८ ( %फलू ); २६१६ ( फ्लीट ); २६२१ 
( ओल्‍्डेन वर्ग ); २६२३ ( स्वामिकम्नू पिल्तई ); २६२४ ( मोक्षमुवर ); २६८६ ( रीज 
डढेविध ); २७१३ ( कर्णो ); २७२१, २७३१ तथा २७३३ कहि-संवत्‌ । 





4, जातक ४-१२७। 
२, ,, ४-२६९६। 
३, चअम्पा, राजगुह, श्रावस्ती, साकेत, कोांबी, वाराणसी । 
“““सहापरिनिर्वायसुत्त । 
, भंगवान बुद्ध का काल क० सं० १३०८, “हिन्दुस्तानी! १६४८ दुख | 
है, अनाट्स भंडारकर झो० रि० ह० देखें ३६९० । 


१६० प्राक मौय बिहार 


बुद्ध के समकालीन 


आरयमंजुश्री-मूलकढप" के अनुसार निम्नलिखित राजा इनके समकालीन थे। कोसल के 

राजा प्रसेनजित्‌, मगध के बिम्बिश्वार, शतानीक पुत्र क्षत्रिय श्रेष्ठ उदयन, झुवाहु (दशक) खुधनु, 

( 5 उदनी ), महेन्द्र८ ८ अनिरंद्ध ), चमस ( - मुणड ), वेशाली का सिंह उदयी (८ वर्षघर 

तिब्बत का ); उज्जयिनी का मद्दाश्नेन विद्योत प्रथोत चएड और कपिलवस्तु का 
विराद शुद्धादन । 


प्रथम संगीति 
बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकराश्यप को पावा से कुसीनगर आते समय घुद्ध के निर्वाण का 
समाचार मिला। सभद् भिज्तु ने अन्य भिक्षुओं को सान्त्वना देते हुए कदद'--“श्रावुस्ी ! शोक 
मत करो । मत रोश्ो । दम मुक्त हो गये । अब दम चेन की वशी बजायेंग | दम उस मद्दाभमण 
से पीड़ित रहा करते थे कि यह करो और यह न करो । भ्रब हम जो चाहेंगे, करेंगे और जो 
नहीं चाहेंगे, उसे नद्दी करेगे ।” तब मद्दाकाश्यप स्थविर को भय हुआ कि कहीं स्रद्धमे का अन्त 
न हो जाय। काश्यप ने धर्म और विनय के सगायन फे लिए एक सम्मेलन राजगृद में बुलाया । 
इसमें पाँच सो भमिक्ुकों ने भाग लिया तथा इसमें एक स्थान आनन्द के लिए सुरक्षित रखा गया, 
यद्यपि वह अभी अह्वत न हुए थे । 
बुद्ध का निर्वाए! वेशाख-पूणिमा को हुआ । यद्द रंगीति निर्वाण के ६० दिन के भीतर 
आरम्भ हुईं। प्रथम मास तो तेयारी में लग गया। आपषाढ़ शुक्ल एकादशी से चातुर्मास 
आरम्भ द्योता है ओर संभवतः इसी समय प्रथम संगीति का आरम्भ हुआ । आनरद ने धम्म 
पिटक, उपालि ने विनयपिटक और काश्यप ने मातृका-अभिधर्म खुनाया । थेरों ( स्थविरों ) ने 
बोदशास्त्र की रचना की । श्रतः इसके अनुयायी थेरबादी कद्दलाते दें। पश्चात्‌ इसकी सत्रह 
शाखाएँ हुई । 
द्वितीय संगीति 
द्वितीय रंगीति का वर्णन चुल्लवग्ग और महद्दावंश में है। यहद्द संगीति बुदनिर्वाण के 
१०० वर्ष बाद बताई जाती दै। इसका मुख्य कारण कुछ परिवर्तनवादी भिक्चुओरों के प्रस्तातर 
थे। रैवत की सहायता से यश ने भिक्तुकों के अष्टाचार को रोकने के लिए वेशाली में सम्मेलन 
बुलवाया । यद सभा आठ मास तक द्वोती रद्दी । इस संगीति में सम्मिलित भिक्तुकों छी संख्या 
७०० थी, इसलिए यद्व संगीति सप्तततिका कद्दताती है । इस परिषद्‌ के विरोधी वज्जी-मिन्तुश्रों 
ने अपनी महासंगीति अलग की । यश की परिषद्‌ की संरक्षता कालाशोक ( > नन्दिषद्धन ) 
ने, अपने राज्य के नवम वर्ष में, और बुद्ध निर्वाण के १०३ वर्ष बाद की | यद्द धर्मप्रसग 
बालुकाराम में हुआ था । 
तृतीय संगीति 
प्रथम और द्वितीय संगीति का उल्लेख मद्दायान ग्रन्थों में भी मिलता है ; किन्तु तृतीय 
संगीति का वर्णन चुल्लवग्ग में भी नहीं मिलता। सर्वप्रथम इसका ठल्लेब दीपवंश, फिर 
सुमग्तपायादिक ओर महद्दावंश में दी मिलता दै। इस सँगीतिका प्रधान मोग्गलिपुत्ततिस्थ थे। 


ष् १, आय प्न॑जुभी-मूल्लकश्प ३४४४-४३ । 


दांयिश स्याये १६१ 


यंद् सम्मेलन कुछुमपुर या पाठलिपुत्र में हुआ । यह खा नव मा तक द्वोती रही ओर अशोक 
के १७वें वर्ष में हुई। चतुर्थ संगीति राजा कनिष्क फे काल" में हुई । 

कल्पद स के अनुसार बौद्धसंध के सात स्तम्भ थे। कश्मीर में आनन्द, प्रयाग में 
माध्यन्दिन, मथुरा में उपगुप्त, अंग में भ्रायक्रष्ण, उज्जयिनी में धीतिक, झुक्तुकछ में सुदशेन 
तथा करन्द विद्दार में यशः थे । 

संघ में फूट के कारण 

बुद्ध के दशम वर्ष में द्वी कोशाम्बी में भिक्तुओं ने बुद्ध की बात बार-बार सममाने पर भी 
न भमानीर । अतः वे कोध में आकर जंगल चले गये ; किन्तु आनन्द के कहने से उन्होंने फिर से 
लोगों को स्मझाया। देवदत्त, नन्द इत्यादि खुशी से संघ में न भाये थे ; अतः, ये लोग सवेदा 
संघ में फूट डालमे की चेष्टा में रहते थे। देतव्रदत्त ने नापित उपालि को नमस्कार करना अस्कीकार 
कर दिया । एक बार देवदत्त ने भगवान बुद्ध से पाँच बातें स्वीकार करने की प्रार्थना की । सभी 
मिक्तु आजीवन अररण्यवास्री, इच्ों के नीचे रहनेवाले, पंसु-कूलिक ( गुरड़ी-धघारी ), पिएडपातिक 
( मिक्ा पर द्वी जीवित ) तथा शाकाद्दारी द्वों। बुद्ध ने कद्दा कि जो ऐसा चाहें कर सकते हैं ; 
किन्तु में हस सम्बन्ध में नियम न करूँगा। अत; देवदत्त ने बुद्ध ओर उनके अनुयायियों पर 
अनेक अछुरंग लगाया तथा वह सवेदा उनके चरत्र पर कीचढ़ फेंकने की चेष्टा में रहता था। उसने 
बुद्ध की दृत्या के लिए धनुर्वारियां को नियुक्त किया, शिला फकवाई तथा नालागिरि द्वाथी छुड़वाया। 

एक बार संघ के लोगों को बहदकाकर ५०० भिक्षुओ्रों के साथ देवदत्त गया-सीस जाकर 
ठाट से रहने लगा । इससे बुद्ध को बहुत च्ञोभ हुआ और उन्दोंने सारिपुसत्त को भेजा कि तुम 
जाकर किसी प्रकार मेरे भूतपूर्व शिष्यों को समकाकर वापस लाझों। 

देवदत्त, राजकुमार अजातशन्रु को शअ्रपने प्रति श्रद्धावानू कर लाभ उठाता था। 
अजातशत्रु गया-शीर्ष में विद्वार बनवाकर देवदत्त के अ्रजुयागियों को छुस्वादु भोजन बाँटता 
था। सुन्दर भोजन के कारण देवदत्त के शिष्परों की संख्या बुद्ध के शिष्यों से अधिक दोने लगी। 
देवदत्त दविद्दार में दी रहता था। देवदत्त के शिष्य बोद्ा से कददते - क्या तुम प्रतिदिन पसीना 
बहाकर भिकछा मांगते हो ! 

भगवान्‌ बुद्ध के समय अनेक भिक्षुक आपस में कगढ़ते3 थे कि मैं बड़ा हूँ, में बढ़ा हूँ। में 
सत्रिय कुशोत्पन्न, में ब्राह्मण कुलोत्पन्न प्रजजित हूँ । इसपर बुद्ध ने नियम कर दिया कि भिक्षुओं 
मेँ पूवप्रमजित बड़ा द्ोगा। ये भिक्तु उस समय असद्दाय दरिद्रों को भी प्रशोमन5 देकर संध में 
सम्मिलित कर लेते थे । कितने लोग तो केवल हलवा और मालण्था दी उढ़ाने के लिए €ंघ में मतों 
हो जाते ये ।% संघ में अनेक भिक्तु ढठोंगी१ भी थे। सामान्य भिन्नु प्रश्नों के उत्तर देने से* घबराते ये । 


१. कनिशक्काल ३३१६ खृष्टपृवे, झगार्स भंडारकर झो० रिसचे इ'स्टीव्यूड पूना, 
१३२१० देख -प्रिवेदक्षिखित । 

, जातक भारा ४ ए० १४३१ । ( कोसल्यायन ) 

तित्तिर जातक 

खोसक जातक 

बुदाक्ष जातक 

« विशलाखत जातक 

« गृथराणक जातक 


ढछ कक हर 2 ##छ 2. 


१६२ प्रार मौय बिहार 
बौद्ध-ग्रन्थ 


पालि वाडमय में श्रिपिटक का विस्तार" निम्न लिब्ित है-- 


१, सुत्तपिटक--यद पाँच निकाथों में विभकत है तथा उनकी टीकाओ्ों का नाम भी 
साथ दी दिया जाता दे । 


(क) दीघ निकाय सुमंगल विलासिनी 
(ख) मज्मिमनिकाय पर्पंच सुदनी 
(ग) अंग्रुत्ततनिकाय समनोरथ पूरनी 
(घ) संयुत्त निकाय साराथे प्रकाशिनी 
(उ) खुदकनिकाय---जिसके १४ प्रन्थ (सटीक) निम्न लिखित हैं-.- 
१, खुदक पाठ परमार ज्योतिका 
२, धम्मपद घम्मपदार्थ कथा 
३, उदान परमार्थ दीपनी 
४. इतिवुत्तक शीश न 
५४, सुत्तनिपात परमार्थ ज्योतिका 
६. विमान वत्थु परमार्थ दीपनी 
७. पेत वत्यु 3 
| - हि थेरगाथा $१ है 
£. थयेरीगाथा के 
१०, जातक जातकाथे कथा 
११, नि स 
(क) महद्दानिद स सरद्धम्मोपज्योतिका 
(ख) चूलनिई च १9 99 
१२, पटिसम्भिदामग्ग सद्धम भ्रकाशिनी 
१३, अपदान 
(क) थेरावदान तिशुद्धजन विक्कासिनी 
(ख) येरी अवदान ५ हि 
१४, बुद्ध वंश मघुरार्थ विलासिनी 
१४, चरिया पिटक परमार्थ दोपनी 
२, विनयपिटक--.-यह भी पाँच भागों में विभक्त है--- 
(क) मद्दावर्ग ००० 
(ख) बूुनवग्ग ०० ००० 
(ग) पाराजिका ( मिक्‍ख॒विभंग ) सामम्त पस्ादिक 


(घ) पाचित्तियादि ( मिक्‍खुनीविभंग ) 
(७) परिवार पाठ 


द १. दीघमिकास झअदहकथा की निदान कथा । 


द्राधिश अध्याय १६३ 


३. अ्रभिधम्म पिटक 

(क) धम्मसंगणि अत्थयालिनी 

(ख) विभंग सम्मोह का 
ग) घाठुकथा परमाथ दोप 
हा पुर्गल पन्नति 92 ह पा 
(छ) कथावत्थु हि है 
(च) यमक ता 
(छ) पद्चान ः 


बुद्धघोष के समय तक उपयुक्त सभी मूल प्रन्थों या इनके उद्धरणों के लिए “पालिः 
शब्द का व्यवद्ार द्वोता था। बुद्धवोष ने इन पुस्तकों से जहाँ कोई उद्धरण लिया, वहां “अयमेत्य 
पालिः (यहाँ यह पालि द्वै) या “पालिय॑ वुत्त? ( पालि में कद्दा गया है ) का प्रयोग किया 
दे। जिय प्रकार पाणिनि ने 'छन्दसि? शब्द से वेदों का तथा “भाषायाम” से तात्कालिक 
संस्कृत भाषा का उत्तेश्व किया, उस्ती प्रकार बुद्घोष ने भी “पालियं? स्ले त्रिपिशक तथा 
अट्टकथायं? से तथाझाल किंदलद्वीप में प्रचलित अट्टकथाओं का उल्लेख किया है । 

अट्टकथा या अथेकथा से तात्पये है--अथे-पद्दित कथा । जिस प्रकार वेद को समभने के 
लिए भाष्य की आवश्यकता द्वोती है, ठसी प्रकार त्रिपिटक को सममने के लिए अट्टकथा की। 
हमें सभी त्रिपिदकों के भाष्य या अइकथा प्राप्त नहीं । 

अटकथाचाये या भाष्यकारों के मत में त्रिपिठकों का वर्गोकरण प्रथम संगीति फे अनुसार 
है। किन्तु चुल्लवर्ग में वर्शित प्रथम संगीति में त्रिपिटक का कहीं भी उल्लेख नहीं पाया जाता । 
शमिधम्मपिटक के कथावत्थु के रचयिता तो स्पष्टत: अशोकगुर मोग्गलिपुत्त तिस्स है। भरत: हम 
कह सकते हैं कि त्रिपिटकों का आधुनिक रूप तृतीय संगीति काल के भ्रन्त तक द्वो चुका था। 

भगवान्‌ बुद्ध के वचनों का एक प्राचीन वर्गोकरण त्रिपिटक में इस प्रकार दे... 

१, सुत्त>-यह सूत्र या सूक्क का रूप है | इन सूत्रों पर व्याख्याएँ हैं जिन्हें वेग्याकरण 
कहते हैं । 

२, गेय्य---सुत्तों में जो गाथाओं का झ्ंग है, वह गेय्य है । 

३. वेथ्याकरण--व्याख्या । किसी पूत्र का विस्तारपूर्वक अर्थ करने को वेय्याकरण कहते 
हैं | इसका व्याकरण शब्द से कोई भी सम्बन्ध नहीं है । 

४. गाया--धम्मपद, येरगाया, थेरीगाथा---ये गाया हैं । 

४, उदान-«उल्लासवाक्य । 

६६ इतिवुत्तऊ--खुदकनिकाय का इतिबुत्तक १२४ इतिवुत्तऊों का संग्रद है । 

७, जातक -..यद जन्म उम्बन्धी कथासाद्ित्य है। 

८, अव्युत्तपम्म ( श्रद्ध तथमे )--असाधारण धम्म । 

£ वेइल्ल---बुद्ध के साथ ब्राह्मण अपणों के जो प्रश्नोत्तर द्वोते ये, थे वें रत्त कहलाते थे । 


१. जातक, भदृश्त आनम्दकौसर्यायन--भनूदित देखें--हिन्दी-साहित्य सम्मेखन, 
प्रयाग, प्रथम सयड, भूमिका । 


१९४ प्रार सोय॑ बिहार 


बुद्धभाषा 

झाभी तक यद्द विवादास्पद है कि संस्कृत, पाली या गाथा में कौन बोदधर् की मूल भाषा 
है। सभी के सामने बुद्ध संस्कृत भाषा नहीं बोलते द्वोंगे। वह जनता की भाषा भले ही बोले। 
साथ हौ दो भाषाओं का प्रयोग भी न होता होगा। ओछल्डेनवर्ग के शिष्य पाली को द्वी बोद धर्म 
की मूलभाषा मानते हैं ; किन्तु चीन और तिब्बत से अनेक संस्कृत बोद्ध प्रन्थों का अनुवाद मिला 
है। अपितु तिब्बत, चीन एवं जापान की देवभाषा संस्कृत है। राजा उदयी के समय द्वी सर्वेप्रथम 
बोद्ध साहित्य को लेखबद्ध किया गया । यद्द किस भाषा में था, इसका हमें ठीक शान नहीं ; किन्तु 
यह अनुयायियों की विद्वता और योग्यता पर निभर था। बुद्ध ने जनभाषा में भले दी प्रचार-कार्य 
किया दो ; किन्तु विद्वानों ने मुल बौद्धसादित्य, जिम्रका अनुवाद हमें उत्तरी साहित्य में मिलता है, 
संभवत: संस्कृत भाषा में लिखा था। 

शाधुनिक बौद्ध धादित्य की रचना मगध से सुदूर पिंदल द्वीप में वद्ठगामिनी के राज्यकाल 
( विछमपूर्व २७वें वर्ष ) में हुईं । इसे मगध के विद्वानों ने ही तत्कालीन प्रचलित भाषा में लिखने 
का यल किया। पाती और खिंदली दोनों भाषाएँ प्राचीन मागधी से बहुत मिलती हैं। गौतम ने 
मागधी की स्रेवा उसी प्रकार की, जिस प्रकार हजरत महम्मद ने अरबी भाषा की सेवा की है । 

बुद्ध और अहिसा 

भगवान्‌ बुद्ध का मत था कि यथासंभव सभी कलद आपस में शांति के स्राथ निबट 
जायें । एक बार शाक्य और कोलियों में महाकलह" की आशंका हुईं। भगवन्‌ बुद्ध के पहुचते 
दी दोनों पक्ष के लोग शांत हो गये ; किन्तु उनके राजा युद्ध पर तुले हुए थे। थे दोनों शास्ता 
के पास पहुँचे। शास्ता ने पूदा--कदिए किय बात का कलह है ! 

जल के विषय में । 

जल का क्या मूल्य है ! 

भगत्रन्‌ |! बहुत कम । 

घ्रृथ्वी का क्‍या मुल्य दे 

यद्द बहुमूल्य वस्तु दे । 

युद्ध के सेनापतियों का क्‍या मूल्य है १ 

भगवन्‌ | वे अमूल्य हैं । 

तब भगवान्‌ बुद्ध ने समझाया कि क्‍यों बेकार पानी के लिए मद्दाकुलोस्पन्न , स्रेनापतियों के 
नाश पर तुले दो। इस अकार समभाने से दोनों राजाओं में समझौता हो गया तथा दोनों दल के 
लोगों ने अपने-अपने पक्त से बुद्ध को २५० नौजवान वीर दिये जो भिक्ुऊ दो गये । 

मांच-भक्षण के विषय में भगवान्‌ बुद्ध ने कमी नियम न बनाया। एक बार लोगों ने ख्िल्ली 
उड़ाई तो भगवान ने कह्दा कि जहाँ भिक्तुओं के निमित्त जीवदृवत्या की गई हो, वहाँ वे उठ मांस 
का भक्त न करें। स्वयं भगवान बुद्ध ने अपने अन्तिम दिनों में सुकर का मांध खाया जिससे 
उन्हें अतियार हो गया । यह्द सृकर का आँचार था। कुछ लोग इसे बांस की जड़ का श्रोचार 
बतलाते हैं। भ्राजकल सभी देशों के बौद्ध खूब मां। खाते हैं। अहिंसा को पराकाष्ठ। की सीमा 
पर तो जैनियों ने पहुँचाया । 


१ कुणाल जातक 
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प्राचोन भारत के सभी धर्मों की खान बिद्दार दी दै। यहीं ब्रात्य, वदिक, जैन, बोद्ध 
दरियापंथ, तिक्‍्ख धमम, वीर वेरागी लस्‍्करी हत्यादि का प्रादुर्भाव हुआ । जिन-जिन धर्मो ने फेवल 
राज्यप्रश्रय लेकर आगे बढ़ने का साहस किया, वे कुछ दिनों तक तो खूब फूले-फले ; किन्तु राज्य 
प्रभय हटते द्वी वे जनता के द्ृदय से दृटकर घड़ाम से घमाके के साथ ट्ूट-फूटकर विनष्ठ दो गये । 
बौद्धों की शक्ति और दुर्बलता के कारण अनेक दरिद्‌ अ्रसद्वाय बोद्धपम में दोकित 
द्वो गये; किन्तु जैनधम में सदा प्रभावशाली शोर धनीमानी व्यक्ति दी प्रवेश कर पाये । विद्वार बौद़ों 
का केन्द्र रहा । यदि विहार नष्ट द्वों गया तो सारे बौद्ध भेटियामेट दो गये। जिस प्रकार 
जैनघम में साधारण जनता को स्थान दिया गया, उसी प्रकार बौद्धधर्म में नहीं दिया गया। 
बोद्धधम में केवल विद्वार भर भिन्षुओं के ऊपर ही विशेष ध्यान दिया गया । भ्रपितु ज्वेन राजनीति 
से प्राय: दूर रदे ओर इन्द्ोंने राजयत्ता का कभी विरोध नहीं किया । किन्तु बोद्ध तो भारत की 
गही पर किसी अबोद्ध को सीधों आँखों से देख भी नहीं सकते थे। जब कभो कोई विदेशी 
बोद् राजा आक्रमण करता था तब भारतीय बोद् उसका साथ देने में संकोच नहीं करते ये । अतः 
भारत से बौद्धों का निष्कासन ओर पतन अवश्यम्मावी था। 


त्रयोविश अध्याय 
नास्तिइ-घाराएँ 


जीवक अजातशत्रु का राजवेद्र था। अजातशत्रु जीवक के साथ, जीवक के आम्र-वन में 
बुद्ध के पाप गया । अजातशत्र कहता" है कि भें विभिन्‍न ६ नास्तिकों के पाध्र भी गया भर 
उन्होंने झपने मत की व्याख्या की । राजा के पूछने पर बुद्ध ने अयने नुतन मत चलाने का कारण 
बतलाया । “मद्दापरि-निव्त्राण-सुत्त! में उल्लेब् हें कि पुराण कश्यप, गोशाल मंत्र वली, फेशधारों 
अजित, पकुध कात्यायन, वेलत्थी दासी पुत्र संजय तथा निगंठनाथ पुल ये सभी बुद्ध के समकालीन थे | 


कस्सप 

यद्द स्वंत्र गाँवों में भी नग्न घूमता था। इधने अक्रियावाद या निष्कियावाद की व्याख्या 
की अर्थात्‌ यद धोषणा की कि आत्मा के ऊपर हमारे पुराय या पाप का प्रभात नहीं पड़ता है । 
इसके ५०० अनुयायी ये । यद अपनेको सव रर्शों बतलाता था। घम्मपद टीका के अनुसार यह 
बुद्ध की मद्विमा को न यह सका। वह यमुना नदी में, लज्जा के कारण भ्रावरतो के पाध्ष गले 
में रस्सी और घड़ा बाँधकर, डूब कर मर ॒ गया। यह बुद्धत्व के सोलहवें वर्ष की कथा है। 
अतः भजातशत्रु ने इस गोत्र के किपस्ली अन्य प्रवक्ता से भेंट को द्ोगी । 

मंक्खलो पृत्र 

इसका जन्म भ्रावसती के एक गो-बहुल घनो प्राभण की गोशाला में हुआ। यह 
ध्याजीवक सम्प्रदाय” का जन्मदाता हुआ। यह प्रायः नंगा रहता था, ऊँ कहू- बंठता था, चमगारढ- 
शत करता था और काँटों पर खोता था तथा पंचाग्नि तप करता था। बुद्ध इसे महान नास्तिऋ 
ओर शत्र, सममते थे। जैनों के अनुसार इसहा पिता मंक्खती और माता भदा थी। इसका पिता 
मंत्र (८ चित्रों का विक् ता) था। कद्दा जता है कि मद्रावीर भौर मंश्वली पुत्र दोनों ने एक साथ 
छः वर्ष तपस्या की ; किन्तु पटरी न बैठने के कारण वे अलग हो गये । 

इसने अष्ट मद्ानिमित्त का दिद्धान्त घहिथिर किया। भगवतीसुत्र में गोशाल अंत्ली 
पुत्र के छः पूवे जन्मों का विचित्र दर्णान मिज्ञता है। अतः आजीवकों की उत्पत्ति मद्दावीर 
से प्रायः १५० वर्ष पूर्व ऋ० सं० २४०० में हुईं। इनके अनुधार व्यक्तिगत प्रवृत्ति के कारण 
सभी सत्तवों या प्राणियों की प्रवणता पूर्व कम या जाति के आरण द्वोती है। सभी प्राणियों की 
गति ८४,००० योनियों में चक्कर काटने के बाद होती है। यद्द धर्म, तप भर पुण्य कम से 
बदल नहीं सकता | 


१ दीघ निकाय-साम्रन्तफल सुस ० १३-१३ | 
९ डुवासम्गदासव पू० १। 
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इसका ठीक नाम मष्करी था जिसका प्राकृत रूप मंखली और पाली रूप मक्खली दे। 
पारिनि" के अनुसार मस्कर ( दराड ) से चलनेवाले को मस्क्री कद्दते हैं । इन्हें एक दण्डी 
भी कद्दते हैं। पतंजलि के भअनुय्ार इन्हें दरड लेकर चलने के कारण मस्करिन कदते थे ; किन्तु 
यथा संभव स्वेच्छाचारिता के कारणा इन्हें मस्करी कद्दने लगे। 


अजित 
यद्द मनुष्यकेश का कंबत घारण करता था; अतः इसे केशकम्बली भी कहते थे। लोगों 
में इसका बहुत आदर था। यद् उम्र में बुद्ध से बढ़ा था। यद्द उत्कर्म या दुष्कर्म में विश्वास 
नहीं करता था । 
कात्यायन 
शुद्धघोष के अनुसार कात्यायन इसका गोत्रोय नाम था। इसका वाह्तविक नाम पकुष था । 
यह सदा गर्म जल का स्रेवन करता था। इसके अनुसार स्िति, जल, पावक, समीर, दुःख, 
सुख और आत्मा सनातन तथा स्वभावतः अपरिवतंनशील है। यह नदी पार करना पाप 
सममभाता था तथा पार करने पर प्रायशिचत्त में मिट्टी का दीता लगा देता था । 
संजय 
यह अमर विक्तिप्तों की तरह प्रश्नों का सीधा उत्तर देने के बद ले ठाल-मठोल किया करता 
था। सारिपुत्र तथा मोग्गलायन का प्रथम गुरू यद्दी संजय परित्राजक हे । इनके बुद्ध के शिष्य दो 
जाने पर दंजय के अनेक शिष्प् चले गये ओर संजय शोक से मर गया। आचार में यह 
शविरुधक था । 
निगंठ 
निगंठों के अनुसार भूतकर्मो को तपश्चर्या से सुधारना चाहिए । ये केवल एक द्वी वल्न की 
विष्टि धारण करते थे तथा इसके गृहस्थानुयायी श्वेत वल्र पहनते थे। निगंठ सम्प्रदाय बोद्ध- 
धर्म स्रे भी प्राचीन है। कुछ आ्राधुनिक विद्वानों ने निगंठनाथ पुत्र को महावीर भगवान्‌ से स्रम्बन्ध 
जोड़ने की व्यथे चेष्ट/* को हे । 
अन्य सँद्धान्तिक 
सुत्र कृताँग में चर्वाकमत का खंडन दै। साथ ही वेदान्त, सांख्य, चेशेषिक एवं गणायों 
का मान चूर्णां करने का यत्न3 किया गया हे। गणय चार दी तत्व से शरीर या श्रात्मा 
का रूप बतलाते हैं। कियावादी आत्मा मानते दें। अक्रियावादी आत्मा नहीं मानते। 
वेनाग्रक भक्ति से मुक्ति मानते हैं. तथा अज्ञानवादी ज्ञान से नहीं तप से मुक्ति मानते हैं | बुद्ध ने 
दीषनिकाय में ६२ अन्य विचारों का भी उल्लेख किया दे । 


१. पाणिमि ६-१-११४ सस्करमस्करिणों वेजुपरिशाजकथो! । 
३२. कया कुदध और सहावीर समकाल्ोन थे? देखें, साहित्य, पटना, ३३२० 
भकक्‍टूबर पु० ८&। 


३, वेशीमाधव बदझा का 'प्रार बोड़ भारतीय दर्शन! देख । 


परिशिष्ट-- क 
युग-सिद्धान्त 


प्राचीन काल के लोग सदा भूतकाल को स्वर्यां युग मानते ये। भारतवर्ष भी इसका 
झपवाद नहीं था। ऋग्ेद" के एक मंत्र से भी यददी भावना टपऋती है कि जैप्े-जैसे समय 
बीतता जायगा मानसिक ओर शारीरिक क्वोणता बढ़ती जायगी। प्रार॑स में थुग चार बर्षों का 
माना जाता था; क्योंकि दीघेतमस्‌ दशवयें युगः में दी बृढ़ा हो गया । 

ऋगेद में युग शब्द का प्रयोग अइती4॥ बार हुआ है; किन्तु कहीं भी प्रसिद्ध युगों का नाम 
नहीं मिलता । कृत शब्द द्॒ त में सबसे श्रेष्ठ पाशा3 को कद्दते हैं । कलि ऋग्ते३४ के एक ऋषि 
का नाम है और इसो सुक्त के १४ वें मंत्र में कहा गया है--ओ कलि के वंशज _--ढरो मत। 
छत, त्रेता, द्ापर झोर आस्कन्द ( कलि के लिए ) शब्द हमें तैत्तिरीय संद्िता, वाजबनेय श्ंद्विता 
तथा शतपथ" प्राह्मण में मिलते हैं। तेत्तिरीय ब्राह्मण * कहता है-«थ तशाला का श्रध्यक्ष कृत 
है, त्रेता भूलों से लाभ उठता है, द्वापर बादर बैठता है और कलि द्,तशाला में स्तंभ के समान 
ठद्दरा रद्दता है, अर्थात्‌ कभी वहाँ से नहीं डिगता । ऐतरेय ब्राह्मण" में कलि सोता रहता है, 
विस्तरा छोड़ने के समय द्वापर द्वोता हे, खड़ा द्वोने पर भेता द्ोता है ओर चलायमान दोने पर 
कृत बन जाता दे। यास्ऋ प्राचीन काल और बाद के ऋषियों में भेद करता है। इसमें विष्णु 
पुराण, मद्दाभारत, मनुस्मति एवं पुराणों में चतुयु ग दिद्धान्त* का पूर्णा प्रतिपादन मिलता है । 
यहाँ बतलाया गया दे कि किस प्रकार युग बीतने पर क्रमशः नैतिक, घामिक तथा शारीरिक पतन 
होता जाता है। यह कददना कठिन है कि कब इस दिद्धान्त का सवेत्थम प्रतिपादन हुआ; किन्तु 


१. ऋग्वेद १०-१०-१० । 


२, ऋग्वेद १०-१४८-९ | 
कब | १००३ह४-३ | 
9, » ८३६ | 


*ै, तेतिरीय सं० ४-३'३ ; वाजसनेय सं० ३०-१८ ; शतपथ आइण ( से० धुंक 
शाफ इंस्ट भाग ७४ पृ० ४१६ )। 

१, तेसिरीय भआाहायण १-२-२१ | 

७, पेतरेथय आाहयण ३३-३ । 

४. निदक्त १०३० ) 

६. विष्यपुराण १-३-० ; महाभारत वनपव १७६ झौर १८३ ; म्रदु १०८१-६३ ; 
भहापुराण १२२-३ ; स्त्स्यपुराण १४२-३ ; नारद्पुराण ४३ अध्याय | 


प्रिशिष्ट १६६ 


भरी पारड्रंग वामन कारें का मत है कि विकम के पाँच सौ वर्ष पूर्व दी बौद्ध-ध्म के श्रसार द्वोने से 
फेलनेधाले मतमतान्तर के पूर्व ही भारत में यद्द सिद्धान्त* परिपक्त्र हो चुका था। 

पार्जियर* के मत में इस्र युग गणना का ऐतिहासिक आधार प्रतीत होता है। 
कालान्तर में इसे विश्वकाल गण ना का विचित्र रूप दिया गया । देदयों के नाश के समय कृत 
थुग का अन्त हुआ | त्रेता युग सगर राजा छे काज से आरम्भ हुआ तथा दाशरथि राप्र द्वारा राज्यों 
के विनाश काल में त्रेता का अन्त द्वो गया। श्रयोध्या में राम चन्द्र के विंद्वाधन पर बेठने के का त 
से दापर आरम्भ हुआ तथा मद्दाभारत युद्ध समाप्ति के साथ द्वापर के श्रन्त के बाद कृति का 
प्रारम्भ हुआ । 

अनन्त प्रसार बनर्जों शास्त्री) का विचार दै क्रि प्रत्येक युग एऋ विशेष सभ्यता के 
एक विशिष्ट तत्त्व के लिए निर्धारित है। संभवतः, संसार के चतुयुग का ठिद्धान्त जीवन के 
आदर्श पर आधारित है। जंधा सुदूर जीवन पर दृष्टिपात करने से प्रतीत द्वोता है, वसा ही 
साधारण मनुष्य भी संसार की कल्पना करता है। प्रथम युग सबसे छोटा तथा श्रेष्ठ होता है। 
उसके बाद के युग धीरे-धीरे खराब ओर साथ ही लम्बे द्ोते जाते दैं४ । 

भारतीय प्रिद्धान्त के अनुसार संवार का काल अनन्त हैं। यह कई कहपों का या सष्टि- 
कांल संवत्सरों का समुद्य दै। प्रत्येक कल्प में एक सदद्तन चतु युग या महायुग द्वोता हैं। प्रत्येक 
मद्दायुग में चार युग श्र्थात्‌ कृत, त्रे ता, द्वापर और कलियुग होते हैँ । ४३,२०,००० वर्षो का 
एक मद्दायुग होता है। इस मद्दायुग में सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग भर कलियुग क्रमशः १३२००, 
२४००, ३६०० और ४८०० देववर्षो के होते हैं । इन देववर्षों को ३६० से गुणा करने से 
मानव वर्ष द्ोता दे। इस प्रकार चारों युगों का काल कुल १२००० देववर्ष या ४३,२०,००० 
मानव वर्ष होता है। ज्योतिगणना के अनुसार सुर्य, चन्द्र इत्यादि नवों ग्रद्दों का पूर्ण चक्कर 
एक साथ ४३,२०,००० वर्षो में पूरा दो जाता है। जे० बी० वायटन" ने विक्रम-संवत्‌ १६१६ 
हैं इस ज्योति-गणना को सिद्ध किया था। अभी द्वात में द्वो फिलिजट९ ने स्पष्ट किया हैं कि 
भारतीय ज्योतिगंणना तथा बेरोसस और द्वेराक्षिउ्स की गणना में पूर्ण समता है। अपितु 
ऋच्वेद में कुत ४,३२२,००० अच्चर दहै। वदिक्र युग चार वर्षो का होता था। इन चार वर्षो 
में सूय और चन्द्र का पूर्णोचक्कर एक साथ पूरा द्वो जाता था। मद्यायुग का सिद्धान्त इसी 
वोदिक युग का प्रस्तार ज्ञात होता है । 


न्नननकन के ओऑि-+- नल ऑ3+ ० ». ++०, 


१. बस्बे आंच रायक्ष एशियाटिक सोसायटी ५६३६ ई०, श्री पांडुरंग वाप्नन काणे का 
लेख कल्चिवज्य पृ० १-१८। 

२, ऐ सियंद इणिडयन हिस्टोरिकल ट्रं डिशन पृ० १७२९-७ । 

३. बिहार उड़ीता के प्राचोन झभिद्वेज्ष, पटना १६१३७, पृ० ६१३ | 

४. सेक्रेड बुक आफ ईस्ट, भाग ४२, पृ० १७ टिप्पणी । 

९. भारतीय और चीनी ज्योतिःशास््र का अध्ययन, जे० बी० वायटन लिखित, पेरिस, 
सन्‌ १८६२, ए० ६७ ( पूटूढे सुर ला अस्त्रानमी हण्डियाना पृत सुर जा 
अस्त्रानामी धाइनीज ) 

६. पेरिस के एसिय।टिक सोसायटी को संवाद, ६ अप्रिज्ञ १६४८ तुलना कर जल 
पएसियाटिक १६४८-४६ पृ५०८। 

ब२ 


१७० प्रा मौय बिहार 


जैनों के अनुसार अवसपिणी और उत्सपिंशी दो कहप हैं । आधुनिक काल अवसर्पिणी 
है जिसमें क्रमागत मानवता का हांस होता जा रहा है। पहले मनुष्य की आयु भोौर देह विश 
होती थी। कद्दा जाता दै कि कलियुग में मनुष्य साढ़े तीन द्वाथ, द्वापर में सात द्वाथ, त्रेता 
साढ़े दस हाथ और सत्पयुग में अ।जकूल की गणना से १४ द्वाथ के होते थे। उनकी आयु 
इसी प्रकार १००, २००, ३००, ओर ४०० वर्षों की होती थी। किन्तु धीरे-धीरे मानवता 
हुस के साथ-साथ मनुष्य कै काग्र और आयु का भी हास होता गया। जनों के शअजुयार रि 
काल में दम लोग रदते हैं, वद पंचम युग दे जो भगवान्‌ मद्दावीर के निर्वाण काल से प्रारंभ हो 
है। इसके बार ओर भी बरा युग आयगा जिसे ठत्सपिणी कद्दते हैं। यद्द कालचक्र है। च 
या पहिया तो सदा चत्तायमान दे । जब्र चक्र ऊार की ओर रहता है तो अवसपिंणी गति % 
नीचे की ओर दं।ता है तो उप्ते काल की उत्सपिंणी गति कदते हैं । एक प्रकार से हम कह सञ 
हैं कि अवसर्पिणी ब्रम्म का दिन और उत्सर्पिणी रात्रि-ऋाल का द्योतक है। 

श्रीकृष्ण के शरीर त्याग के काल से कलियुग का आरंभ हुआ। कलियुगर का प्रारं 
३१०१ वर्ष € खुष्टपूबवे ) तथा३०४४ वर्ष विक्रमपू्व हुआ । इस कलियुग के अ्रबतक प्रा 
४०५४५ वर्ष बीत गये। 


 -वननजल--ब न, अध्ननीन क्‍ननतफिलकन--+34>->०० «०» 'ह तहत पाजीजणालिडिटलनिलणी कण लत नस यननक-+-9नपनन 


3, छुई रेणुत्निखित रेश्िजन्स आफ ए सियंट इणिडया, युनवर्सिटी भाफ ख्न 
१६५६॥ पृ० ७४ तथा १० १६११ देख । 
२. (क) भारतीय विद्या; बन्त्रई; भाग $, ए० ११७-१२३ देख -नत्रिवेद लिए 
प्‌ न्‍यूशीट एंकर झॉफ हिस्ट्री तथा (खत) श्रिरेशल्िखित-- संधार 
इतिहास का नुतन शिक्षान्यास” हिरदुस्तानी, प्रभाग १६४९६, देखे । 





परिशिष्ट- ख 


भारतयुद्धनकाल 


भारतवर्ष के प्रायः सभी राजाओं ने मद्दाभारत-युद्ध में मौरव या पाण्डवों की श्रोर से 
भाग लिया। मद्दाभारत युद्ध-काल ही पौराणिक वंश गणना में आगे-पीड़े गणना का आधार है। 
भारतीय परम्परा के अनुयार यद्द युद्ध कलि-संवत्‌ के आरम्भ द्वोने के ३६ वर्ष पूव या खुड पृ 
३१३७ में हुआ। इस तिथि को अनेक आधुनिक विद्वान श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखते, यद्यपि 
वंशावली * और ज्योतिगंणना के आ्रधार पर इस युद्ध-का त की परम्परा को ठीक बतलाने का यत्न 
किया गया दै। गे, वराहमि दिर, अतत्रेरुनी और कल्दण युद्धछाल कतिसंवत्‌ ६४३ वर्ष बाद मानते 
है। आधुनिक विद्वानों ने भी इसके समर्थन३ का कुछ यत्न किया दे । 

आधुनिक विद्वान युद्धकाल कलिसंवत्‌ १६०० के लगभग मानते हैं। इनका आधार 
एक श्लोक है, जिसमें नन्‍्द आर परीक्षित्‌ का मध्यकराल बतलाया गया है । इस अभ्यन्तर काल 
को अन्यत्र १४५०० या १४०१ वर्ष सिद्ध४ किया गया है। सिकरदर और चन्द्रगुप्त मौर्य की 
समकालीनता५ कलि-संवत्‌ २७७५ में लोग मानते द्ें। श्रतः महाभारतयुद्ध का काल हुआ 
२७७५४--( ४० + १४०१ ) कलि-संवत्‌ १२३४ या खुष्ट पूच १८६७ । 

इस प्रकार लोग मद्दाभारत युद्ध-काल के विषय में तीन परम्पराओ्ों को प्रचलिन बतलाते 
हैं जिसके अनुमार महाभारत युद्ध को खृष्ट पूर्व ३१३७, खुष्ट पूर्व २४४८ और खूष्ट पूवे १५०० 
के लगभग सिद्ध करते हैं । इनमें प्रथम दो ही परम्पराओं के विषय में त्रिचार करना युक्त है 
जिनका सामंजस्य कश्मीर की वंशावली में करने का यत्न किया गया है। तृतीय परम्परा 
सिकन्दर और चर्द्रगुप्त की अयुक्त समकालीनता पर निर्भर है। 

किन्तु जबतक महाभारत की विभिन्न तिथियों के बीच स'मंजस्य नहीं मिज्ते, तबतक 
हम एक तिथि को द्वी संयुर्ण श्रेय नहीं दे सकते। अतः युद्धछाल का वास्तविक निर्णय अभी 
विवादास्पद दी सममना चाहिए । 


(०. क>-+ +-५१ "क+न कक... फ०-ऊ-१७>+नबभ के. 


१, मद्दाभारत की छड़ाई कब हुई ? हिन्दुस्तानी, जनवरी १६४० पूृ०१०१*११२ | 

२, (क) कश्मीर की संशोधित राजवंशावक्की, जनक्ष आफ इृणिडयन हिस्ट्री, भाग १८, 
पु० ४३३६-३७ । 
(ख) नेपाञ राजवंश, साहित्य, पटना, १३९१, ए० २१ तथा ७४ देख । 
(ग) सगध-राजवंश; तजित्रेदत्षि खत, साहित्य, पटना, १६४० देखे । 

३, जनेत्व रायज्ञ एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, भाग ४ ( ५8१८, कलकत्ता 
पृ० ३१६३-४१ ३ ) प्रबोध चन्द्र सेन गुप्त का भारत-युद्ध परम्परा । 

७, नन्दपरीक्षिताभ्यन्तर काल, दिरुस्तानी, १६४७ ए० ६९-७४, तथा इस ग्रन्थ 
का पूृ० ११६ देखे । 

२, (क) भारतीय इतिहास का शिक्षाभ्यास, हिन्दुस्तानी; १६४२ देखे । 

(स्) सीट ऐ'कर झाफ इणिड्यन हिस्ट्री, अनाइ्स भ० झो० रि० इ स्टीच्यूट का 

रजतांक देखे । 
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नन्द॒ग्तु सन भूतानि स्निद्यन्तु विभनेष्यपि || 

स्वस्त्यस्तु सवंभतेषु निरा|तक्लानि सन्तु लव ।॥ 

मा व्याधिरस्तु भतानामाधयों न भवन्तुच ॥।|१३॥। 

मन्नी मशेषभुतानि पुष्यन्तु सकले जने ।। 

शिवमस्तु द्विजातीनां प्रीतिरस्तु प्ररपरम्‌ ।॥। १ ४।। 

समृद्धि: सवेवणानां सिद्धिररतु च कमंणाम्‌ ।। 

ते द्योकाः सवभतेषु शिवा वास्तु सदामतिः ।३९।| 

यथाक्मनि तथा पुत्र द्ितमिच्छुथ पघबदा || 

तथा समस्तभतेषु दत्त थध्वं हितबुद्धयः ॥।१६.। 

एतद्दो दितमव्यन्तं को वा कस्यापराध्यते ।। 

यत्‌ करोव्यहिते किब्चित्‌ कस्य चिन्मूढमानसः ।।$७॥। 

ते समभ्येति तन्न्‍यूनं कतृ गाम्ति फल यतः ।। 

इति मत्वा समरतेषु भा जोकाः कृतबुद्धय, ॥६८॥।॥। 

सम्तु मा लौकिकं पापं ल्ोकाः प्राप्स्यथ वे चुधाः ।। 

यो मेध्य स्निद्मयते तस्य शिवमस्तु सदा भ्रुवि [।१६&।। 

यश्नम्तां हद शि लोके5स्मिन सो5पि भद्गाणि पश्यतु ।। 

“-माइण्डेयपुराण ११७ | 
[ सभी प्राणी आनन्द करें तथा जंगल में भी एक दूसरे से प्रम॒ करें । सभी प्राणियों 

का कल्याण हो तथा सभी निभय रहें। किसी को भी किसी प्रकार का शारीरिक या 
मानसिक पीड़ा न हां। सभी जीवों का सभी नीवां से मित्रता बढ़े | द्विजातियों का मंगल 
हो तथा सभी आपस में प्रम्न करें । चारों वर्णा के धनधान्य की वृद्धि हो | का्ो में सिद्धि हो । 
हमलोगों को मति ऐसी द्वो कि संसार में जितने प्राणी हैं, वे सभी सुखी हां तथा जिस प्रकार 
मेशा ओर मेरे पुत्र का कल्याण हो, उसी प्रकार सारे संस्तार के कल्याण में मेरी बुद्धि लगी 
रहे । यह आपके लिए अत्यन्त हितकारक है, यदि ऐसा सोच तो भत्या कोन किसकी हानि 
पहुँचा सकता है | यदि कोई मूख किसी की बुराई कर भी दे तो डसी के अनुसार वद्द उसका 
फल्ष भी पा खेता है। अतःहे सद्बुद्धिवात्वे सजन ! ऐसा सोचे कि मुझे किसी प्रकार का 
संसारिक पाप न हो। जो मुरू से भेम करे, उसका संसार में कश्याण हो तथा जो मुमसे 
द्वंष करे उसका भी सवत्र मंगल हो । ] 


१७३ 


परिशिष्ट 
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नवफुल ५४८ राजाओं का काल १४४१ वष द्वोता है और प्रतिराज मध्यमान २६*६ वषे होता है । 


8. यदि महाभारत युद्ध को इम कल्ि-पूथ १६ वर्ष मान तो हमें हन राजाओं की 
बंश-तालिका दिजिस्न प्रकार से तेवार करनी होगी । इस विस्तार के दिए 'प्रगध-राजवंश' 
देखे, साहित्य, पटना, १३१६ पएृढ ४३ तजिवेद लिखित । 





परिशिष्ट--डः 


पराणपुद्रा 

पुराणमुदाएँ द्विमाचल से कन्या कुमारी तक तथा गंगा के मुद्दाने से लेकर प्रिस्तान तक 
मिलती हं।" अंग्रजी प्रें इन्हें पश्मा्क बोलते हैं ; क्योंकि हनपर ठप्पा लगता था। ये पुराण- 
मुदाएँ दो भारतवर्ष की प्राचीनतम प्रचलित मुदाएँ थीं, इस विषय में सभी विद्वान एकमत हैं 
तथा यद्द पद्धति पूर्ण भारतीय थी । इन मुशाओं पर किसी भी प्रकार का विदेशी प्रभाव नहीं पढ़ा 
है। बौद्ध जातकों में भी हन्दें पुराण कह कर निर्देश क्रिया गया है। इससे धिद्ध है कि भगवान्‌ बुद्ध 
के काल के पूर्व भी इनका प्रचलन था। चम्पारन जिले के लौरिया नन्‍्दनगढ़ तथा कोयम्बटूर के 
पाणडकुलीश की खुदाई से भी ये पुराणमुदाएँ मिली हैं जिनसे रपस्ट है, कि भारतवर्ष में इनका 
प्रचलन बहुत प्राचीन काल मे चला आ रद्दा है। सर अलेक्जेंडर कनिंगहम्‌* के मत में ये खुश- 
पूबे १०७७० वर्ष से प्रचलित दंगे । 

पुराण-मुद्राओं पर अंकित चिह्ों के अध्ययन से यद्द तथ्य निकला है कि ये चिह् मोहन- 
जो-दाढ़ो की प्राप्त मुद्राओं की चिह्ढों प्रे बहुत-मिलती जुलती हैं। दोनों में बहुत खमता है। 
संभव है सिन्धु-सभ्यता और रौप्य पुराण मुद्राओं के काल में कुछ विशेष संबन्ध जुट जाय । 

चिह्न 

सभी प्राड मौर्य पुराणों पर दो चिह्व अवश्य पाये जाते दं-.-(क) तीन छत्रों का चिह एक 
बृत्त के चारों ओर तथा (खत) सूर्य का। इन दोनों चिह्ों के सिवा घट तथा षट्‌ कोश या पडारचक 
भी पाये जाते हैं । ६8 प्रकार ये चार चिह्न छत्र, सूये, घट और षट कोण प्रायेण सभी पुराणों पर 
झवश्य मिलते दें। इनके स्रिवा एक पंचम चिह्न भी अवश्य मिलता है जो भिन्न प्रकार की 
विभिन्‍न मुदाओों पर विभिन्‍न प्रकार का होता है। इन मुद्ाओों के पट पर विद्द रदता है या एऋऊ 
से लेकर १६ विभिन्‍न चिढ द्वोते दैं । 

ये चित्त भाग पर पाँवों चिन्द बहुत ही सोन्दर्य” के साथ रचित-खब्ित हैं। इनका 
कोई धार्मिक रहत्य प्रतीत नहीं द्ोता । ये चिह् प्रायंश पशु और वनस्पति-जगत के हैं जिनका 
अभिप्राय हम अभी तक नदीं समझ सक्के हैं | 


१. जनंश् विद्ार-उडीसा रिस्य सोसायटी, १३६१६ ५० १६-७२ तथा ४६९३-३४ 
 चादस का सेख | 
३२. पे सियंट इण्डिया पु० ४३ । 
३. जगत एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, न्यूमिसम्रेटिक परिशिष्ट संक्या ४४ 
यपू७ ३-४६ । 
४. जान अलोेन का प्राचीन भारत की मुद्राःसूची, खग्दुग, १६३३ मूमिका 
धू७ २३६“ के । 


परिशिक् १६ 

पृष्ठ. भाग के चिह्न पुरोपाग कौ अपेद्ा बहुत छोटे हैं तथा प्रायेश जो चिद् पृ 
पर हैं, वे पुरो-भाग पर नहीं पाये जाते और पुरोभाग के चिद्र प्र्ठ-माग पर नहीं मित्तते। सबसे 
झाश्वये की बात यदद है क्रि चाँदी की इन पुराणमुदाओं पर प्रसिद्ध भारतीय चिह--- 
स्वस्तिक, त्रिशुल, नन्दिपर नहीं मिलते । 

चिह्न का तात्पयें 

पहले लोग सममते थे कि ये चिह् किसी बनिये द्वारा मारे गये मनमानी ठप्पे मात्र हैं। 
वाल्स नियत चिह्नों के वित्य में सुझाव रखता है कि एक चिह्न राज्य ( स्टेड ) का है, एक 
शासनएर्त्ता राजा का, एक चिह्य उस स्थान का जहाँ मुदा तेयार हुईं, तथा एक चिद्य अधिष्ठातू 
देव का है। विभिन्‍न प्रकार का पंचम चिद्द संभव॒तः संघ का अंक दे, जिसे संघाध्यक्ष श्रपने क्षेत्र 
में, प्रयार के समय, भंखार ( चुगी ) के रूप में झपये वसूल करने के लिए, तथा इनरोशुद्धता के 
फतस्वरूप अपने व्यव्रह्यर में लाता था। छ्ृठ्ठ-भाग के विह् धनियमित भते दी शात दो; किन्तु 
यद आभास द्वोता है कि ये पृष्ठ-विह्द यथासमग्र मुद्राधिपतियों के विभिग्न चिद्दों के ठोयपन और 
प्रचलन के प्रमाण दें । 

पाणिनि के अनुसार संघों के अक और लक्षण प्रकट करने के जिए अन्‌ , यन्‌ , इन्‌ में 
अन्त होनेवाली रं॑ज्ञाओं में अज प्रत्यय लगता दे ।" 

काशीउसाद जायसवान के मत में ये लक्ष ग संस्कृत साहित्य के लांच्छुन हैं । कौटठल्य का 
(राजा 5” शासक का वेयक्किक लांच्छुन या राजचिद् द्वी हैं। जिए प्रकार प्रत्येक संघ का अपना 
अलग लांदडुन था, उपी प्रकार संघ के प्रमुव का भौ अपने शायन-काल का विशेष लांडुन था जो 
प्रमुव्व के बदलने के साथ बदला करता था। सम्मवतः यद्दी कारण है कि इन पुराणए-मुदाओं पर 
इतने विभिन्‍न चिह्न मिलते हैं । हो सकता दै कि पंचचिह्द मोयंकालीन मेगास्थनीज कथित पाँच 
बो्ड ( परिषदों ) के थोतक-चिह्य दों। क्या १६ चिह्द जो पृष्ठ पर मिलते हैं, पोडश मद्दाजन पद 
के विभिन्‍न चिह्द दो सकते हें 

चिह्न-लिपि 


शब्दकल्पद म॒पांच प्रकार की लिपियों का ढल्लेख करता है--मुदा ( रहस्यमय ), 

शिक्ष्प ( व्यापार के लिए यथा मद्दाजनी ), लेखनी संभव ( सुन्दर लेख ) , गुझछऋ ( शोघ्रतिषि ) 

या धंकेतलिपि ) तथा घुण ( जो पढ़ा न जाय )। तंत्र ग्रन्थों के अनेक्र वीज मंत्रों को मंदि 

झंकित किया जाय तो वे प्राचीन पुराशमुद्राओं की लिप्रि से मिलते दिखते हैं। साथ ही इन 

मुदाओं के चिद्य सिन्धु-सभ्यता की प्राप्त मुद्रा के चिद्धों स भी हूबहू मिलते हैं। सिन्धु - सभ्यता 

का काल लोग कलियुग के प्रारंभ काल में खृष्ट-पू्वं ३००० वर्ष मानते हैं। वारस के मत में कु 

पुराणों का चिह्न प्राचीन ब्राह्मा अक्षर “ग? से मिलता दे तथा कुड् ब्राह्मी भक्चर “त” से । जहाँ सूर्य 
ओर चन्द्र का संयोग है, वे ब्राह्मी अ्रत्चर “म? से भी मिलते हैं । 
चिह्नों की व्याख्या 

सुर्य-चिद्य के प्रायेण बारद किरणों दें जो संभव॒तः द्वादशादित्व की बोधक हैं। कहीं-कहीं 

सोतइ किरणें भी हैं जो सूर्य के षोडश कलाओं की द्योतक कही जा सकती हैं। संथ्व है, शूर्स 

चिह परबह्म का और हसके अन्दर का विन्दु शिव का दोतक हो । विरदमु इत्त के भौतर है और 


१. सक घाइलक्षयोष्वन्य जिजामय्‌ -- पाणिनि ४-३-१२३ | 
४ 


+धद भ्राछ मौय बिहार 


बैत् के चारों ओर किरण के चिद्द दैं जो कोटिचन्द प्रदीपक सिद्ध करते हैं और सूय का सात्षात॑ 
रुप हैं । सुर्य पराक्रम का दोतक दे । 

खपत्र घट प्रायेण स्पष्ठतः सभी पुराणमुद्राओं पर पाया जाता है। बिना मुख के एक 
चोॉकोर घट के ऊपर छः विन्दु पाये जाते हैं । वाल्स इसे गोमुख सममता है; किन्तु गोमुख के 
समान यद ऊपर की ओर पतला और नीचे की ओर मोटा नहीं दे । अपितु इसमें दो प्रमुख कान 
गद्दी हैं-ययपि दो आँख, दो नाक और दो कान के छु: विनदु हैं | यद्द तंत्रों का विन्‍दुमणडल द्वो 
सकता है। दिन्दुमरडल अनन्त सनातन सुश्र-शांति का प्रतीक है । 

दो समत्रिकोण एक दूसरे के साथ इस प्रकार अंकित पाये जाते हैं, जिन्हें पटकोण कद्दते 
हैं। इसका प्रचार आजकल भी है और इसकी पूजा की जाती है। यह चिह्न प्राचीन क्रीट देश 
में भी मिलता है। आजकल भी तिब्बत और नेपाल की मुद्राओं पर यह चिह्न पाया जाता है। 
पुरोभाग के विभिन्‍न चिह्व संभवत: मुद्दा के प्रधार की तिथि के" सुचक दें । ६० वर्षो का 
बुदर्पति चक्र श्राजकल भी प्रचलित दै। प्रत्येक वर्ष का विभिन्न नाम है। ये पांच वर्ष के १२ युग 
६० वर्ष पूरा कर देते हैं । ६० वर्ष के वर्षवक्र का प्रयोग अब भी चीन और तिब्बत में द्ोता 
है। पांच वर्षो का सम्बन्ध पश्चतत्त्व (चिति, जत, पावकर, गगन, सनीर) में प्रतीत होता दै । 

चाँदी के इन पुराणमुदाश्रों पर पशुओं में हाथी का चिह्न प्रायेण मिलता दै | इष का 
चिन्द कम मिलता है। माला पहने हुए गोमुख भी मिलता है । गोरखपुर से प्राप्त पुराणमुद्राश्रों के 
भराडार में खिद्द का भी चिह्न मिलता है इनके सिवा नाग, अंड, कच्छुप तथा साँढ़ के चिह्न भी 
इन मुद्राश्रों पर मिले दें । 

भरी परमेश्वरी लाल गुप्त२ प्राइमौये पुराण मुद्राओं को दो भागों में विभाजित करते दैं-- 
(क) झति प्राचीन मुद्राएँ पशुचिद्वों स पहचाने जते हैं तथा (ख ) साधारण 
प्राढ मौय॑ कालीन मुद्राओं पर मेरपवेत के चिह् मिलते हैं। श्रति प्राचीन पुराण सुद्राएँ 
पतली, झायत में बड़ी, इृत्ताकार या श्रराढाकार या विभिन्‍न ज्यामिति के रूप हैँ । इनका ज्षेत्रफत 
एक इश्ज के बराबर देया '६” %८ “७५४५४ या '>'' इश द्वै। बाद के प्राब मौँय॑ पुराण-मुदाएं 
औकार में रेखागणित के चित्रों स अधिक मिलती-जुलती दें । ये प्रायः वर्गाकार या आयताकार 
हैं। ब्रत्ताकार स्याव्‌ दी दैं तथा अति प्राचीन प्राहमोय॑ मुद्राओं की अपेक्षा मोटी हैं। इनका 
आकारपकार दशमलव '६'' से लेकर *७५/ % “४४५ तथा '६४ हश्व तक दे । 

मय कालीन पुराण मुद्राओं पर विशेष चिह्न मेंर पर्वेतपर चन्द्रविन्दु हैँ । पत्रह्ठा भगड़ामार 
की पुराण मुदराओं पर तीन मेंददराबवाना, तीसरा चिह्न हैं तथा शश-चिद्ध चतुर्थ है । संभवत: 
प्राउ मोर्य भौर मौय काल के मध्य काल को ये चिह्न प्रकठ करते हैं । 
| मोटे तोर पर यद्द कद्दा ज सकता है कि सामान्य पुराए-मुद्राएँ सुसज्जित खित-रचित 
मुद्राओं की अपेक्षा प्राचोन दें। कुछ लोग पदले मेह को चैत्य या स्तूप सममते थे। 
गोरखपुर मुद्रागार से जो मुद्राएं मिली दे उनमें सब पर पट्टारचक्र का चिद्व दै। तिब्बती परम्परा 
भद् कल्पद से के अजुसार शिशुनाग को कालाशोक उद्दित सात पुत्र थे। शिशुनाग पहले सेना- 
पति था| इसके निधन के बाद कालाशोक पाटलिपुत्र में सज्य करता था तथा इसके अन्य भाई 
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उपराज के €प में अन्यत्र काम करते थे। मध्य का ठत्र सिहर कालाशोर का बोतक तथा शेष दत्र 
इसके भाईयों के प्रतीक दो सकते हैं । चमय के नीच मंत्री गंभीरशीव के शिशुनाणों द्वारा 
पराजित द्वोने के बाद द्वी ऐसा हुआ द्वोगा । यद छुकाव डाक्टर छवेमल चन्द्र सरकार ने प्रस्तुत 
किया है । 

इतिद्ाध हमें बतलाता है कि अजातशत्रु ने वज्जी संघ से अपनी रक्षा के लिए गंगा के 
दक्तिण तट पर पाटलिपुत्र नामक एक दुर्ग बनवाया था। राजा उदयी ने अपनी राजथानी राजगृद 
से पाटलिपुत्र बदल दी। अतः गोरखपुर के सिक्‍के दुर्गान्‍साद के अनुसार शिशुनाग वंशो 
राजाओं के हैं । 

महाभारत के अनुमार मगबव के ब्ाइंदर्थों का लांच्छचुन वृष" था तथा शिशुनागों का 
राज चिह्न विंदर था। झत; दृष चिहवाला लिक्का बाहंदथ वंश का दहैं। गोरखपुर के सिक्‍के 
पटना शहर में पृथ्वी के गत से पन्द्रद फीट की गदराई से एक घड़े में निकते । यद्द घड़ा गंगा तट 
के पाघ द्वी था। इन तिकों में प्रतिशत चौाँरो ६२, ताम्बा १५ ओर लोइ ३ हैं। ये 
बहुत चमकरीले, पतले आकार के हें । 

चेंदिक संस्कृत साहित्य में हम प्रायः निष्फ और दीनारों का उल्तेज् पाते हैं; किन्तु हम 
ठीक नहीं कह सकते कि ये किस चीज के दोतक दें । प्रचलित मुद्दाओं में कार्पापण या काहापन 
का उल्लेख दे, जो पुराण-मुद्ाएँ प्रतीत दोती हैं । इनका प्रचतन इतना श्रविक था कि काद्वापन 
कहने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती है ; किन्तु जातकों में मुद्दा के लिए पुराण श्र का 
प्रयोग नहीं मिलता है। संभवत: यद नाम, इसके प्रवतन रुक जाने के बाद, तटकालीन नई 
मुद्राओं से विभेद प्रकट करने के लिए प्राचीन मुद्राओं की पुराण नाम से पुक्ारने लगे। ताम्जे के 
कार्षापण का भी उल्तेख मिलता दै। चाँदी के १, है और ॥ कार्पाएण द्वोते थे और ताम्ने के 
१ और ॥ माषक्रः होते थे। १६ माशे का एक कार्पागण होता था। सबसे छोटी मुद्रा 
काकिणी » कहलाती थी। इन सभी कार्षापणों की तौल ३२ रत्ती द्ै। पण या धरण का मध्य- 
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